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उम रपय पेष उप्र अटयरदनदन्ीम पौ एरी । मरपनःीष् शर मे दाः तिपेय एन्‌ 
भेटोषटएफनोः सपयहमा है! पनः पे तिमि टै। दै एक विति द प्। 
शीट फे यरत्न ट्त एक र च्य्मया दाः फष्पपेदरादरा, शिरर्म रच। 
ष्ठी टो मुपे जी दात पेहमे सद्यवरतेत दर दरूग दुषो एय 
मारतदहरनया एम तास मे रटे एर सवि तिर रणे ह है। ए 
श्रं ओर्‌ कुमो पद्ये टा वसने परतप नद सदन पाते फदर ठाव 
द्दफेष कए सशी सर दद सतज मारे टैतदा दुभा पदा गद २ शन, 
पिना, फिणी फो अरि दू यदिः रत्र पते षपणदुनुरलेणे गो ररक 
पदाद्‌ पर्‌ सदन तद्म पे रक एरी पिर भ्ये, शारद (र्ववर्‌ एण 
शिनिउम सप्रे णै सप शिवि पी पे समेन रा पमी सपरदेषय 
रपप्नपेञआगरा्ाग्निषै ठन शष्ठ मो पर्णि पर्यये मेनि मोषे 
पेषरददशी पो फमीपमुतेपेएमने, मुम टेव. परे रष मे सपपद्रयणः 
आनन्द सेमे, परम पै पिग्यष्ट देने, मेप तरत मेव पुनर, भरा गुग्णा 
सहै पेद रेताः टेरेते। शोर एमपेरय सकद, फे उदर्ट्यर ठातुषूमि ्रण् 
छे हर्‌ जननाय फि यिद हसास्म ? एद्‌ परे, पटुक मो पादुषर्‌ 
शेप प्यदृ तता पट्टा फ पिपरा नमस्या, प भात £ सद 
पूकेना। दमने रमे निद्र भेरा पठार उदेत भेह अण्णपदा स रपष्तेय 
फेने, कलै जता हैर देधे रे दते पेद एद दुर्वी मौदटेगोरे पोष्ये 
समै फो भदे द्दिनत्यग सदय इरयेये। ए सर ररेदरर पै खपरष् 
अरम सन्दर दददे एर ग। 

पे शनै पष्ट खतरे दादु जव र्द ११ रय दगदूष याद 
सद्र कोपस्य १, रिति गुण्यत मादी ररौ न्दर पे स्पे 
शयते एर एटरा मेद रोती सरमे दिम सारस भ्ययदादा। पर कन 
र अटक पुरक मेद दव पर दुद रश्दरर भाय गनः दा भरणे न्य 
एप जर निगद रमे ङे रिरि एस प्मि एम हद असो र्‌ अपे-जपे ष 
अददे गै दै क्री रे रर गदर जनरट फे कर हेर, दवम ते 








6 ओसतकेहकमें 
अनेक्‌ हाय पद्रलिखे तरगो के भी होते ह । 


५५ क 


{+ करश्दैयाजो का ने कभी विरोध नही किया। बल्कि भै अपने आपको 
नैसीयै दमञ्लती ह कि अव तक फिसी ने “एसिड वल्व' मारकर मेरा चेहरा नरह 


जताया, मेरी अखि फोड़ कर मुने अधा नहीं किया। यह मेरा सौभाग्य है कि वहशी 
भ्यो के विसी.गिरह ने अव तक मेरा वलात्कार नहीं किया ! इतना ही नही, मे अव 
तक जीवित हू यट भी मेरा सौभाग्य ही है। पँ अपने जिस अपराध के तिए इन 
तापू अत्याचार की आशंका कर रही हू, वह है मेरा “लड़की जात" होना। मेरी 
शिक्षा, मेरी रुचि, पेरी पेधा पुटे "मानव जात' नहीं वना सकी, सिर "तकी जात्‌" टी 
वनाकर रख दिया इस देश मेँ "लडकी जात' अपने अन्दर तमाम खूवियों रखने के 
बावजूद “भानव जाति' मेँ शामिल नही टौ सकती। भै जानती टू इस समाज के प्रथम 
श्रेणी मेँ गिन जाने वाते अनेक नागरिक सिनेमा हाल के पास सिगरेट से जताये जाने 
की पटना को मेरी च्यक्तिगत घटना" मान तेगे ! दरसल व्यक्तिगत घटना कहकर 
ये अपने कर्तव्य से मुह मोडना चाहते है! तेकिन जो भी लइ्कियोँ घर से वाहर 
निकतती ई, उनमें भै अकेती नीं हू वल्कि सभी लडकिर्यो रस्ते मे होने वाती 
अश्तील घटनाओं को चुपयाप खेलने के निए तैयार रहती है । ये यह भी जानती रै 
कि उनके कपडे पर पान धूककर्‌ अपने गन्दे दति चमकाता, हसता कोई अनजान 
युवक निर्िप्त भाव से चला जायेगा। इतना ही नही, ये तड़किर्यो एसिड वल्व, 


. अपहरण, चतात्तार, इत्या जैसी किसी भी दुर्षटना के तिए तैयार रहती है । रास्ते में 


निकलने पर वदन पर दो-एक कंकड़ गिराना शो वहुत मामूती वात ह! सरेराह फेकी 
गयी जलती सिगरेट से चिक्शि मे जा रही युवती के कपड़ँ मे आग लग जाती है ओर 
वे अर्थनग्न अवस्था मेँ घर लीरती है-यह सिर्फ दो महीने पहले की वात है! इस 
घटना से इस शहर मे कई लोगो ने काफी चरखारा तिया था! कभी आदमी गुफा में 
रहता धा ओर तडकी के जन्म तेते ही उसे जिन्दा गाड़ देता था तव से काफ़ी 
परिवर्तन जाया टै लेकिन मनुष्य की भावना मेँ कुछ खास तर््दती नही आवी है। 

मयमनर्सिह शहर के विभिन्न स्थानों पर, विशेष सूप तै लड़कियों के स्कूल, 
कलिज, सिनेमा टोल के वग॒ल में तकड़ी के खम्भो पर एक तरह के सूचना पट पर 
तिखा रहता था-“गुडो की हरकतों क खिताफ्‌ पुतिस की सहायता सें ” यह वहु 
दिनों तक टिक नदीं पाया। शायद ये गुडे उम खम्भों को ही उखाड़ ते गये । जिनते 
दिनों तक ^सूचना पट्ट धा, तड्कियों के स्कूल आति-नाते समय तड्के उसी से रेक 
लगाकर सीटी वजात ये 1 सवते मस की वीत तो यह हे फि एक वार पुलिस वातं 
की हरकतों से वचने फे तिए तकि्यो को उन्दी गु की मदद लेनी पडी थी। 

& 


कतकत्ता के "साहि संसद" से प्रकापित्‌ शब्दकोश पिणते तीस वर्पो से वांता 
भापा-भाषी पाठको के साय रहकर उनकी सेवा करता आ रहा टै) जनवरी 198 
(सादिति संसद" द्वारा ही प्रकाशित अशोक मुखोपाध्याय संपादित-संकतित "सार्य 
शब्दकोश रक अतग तरह का शब्दकोश्च । यट समानार्थ शब्दकोश वाग्ता भाषा 


जओए्तके्फमै १ 
फा धिरो षहै। त शब्दकोगरमे शी शद कर प्रति शद, उषणा अतुपायिभ 
शद्ध, शमानार्थर शद ओर समयर्गीय शद पुस्पित भ्ि गये ४1 "सपर्यं र्कौरा 
याता भाषा भौर ताहित्य फा एफ अतुतनीय संयोजन 1 श्रा भुन्यपात शब्दो प 
शुष शब्द फे रामानार्थक शब्द -पुट्प भनुध्य, येद एते, ठेते (तद्रक), पाद, पद, 
म, भई, पुमान, पिन, न, मानय, मानुस, धनुष्य, आदपो भौर नारी" के रमानाथ 
शब्द~-ए्र, मेये (तद्रकी), स्तोक, रमणी, मेयेयातुध, मेये छेते, भटिता, ततना, 
अयना, वामा, रमा, भानयी, पानरिश्, फापिनी, अयता, ओरत जनाना, सोपित, 
योपिता, योधा, जनि, याता, प्रमदानन, पतिता, भायिनी, शर्य ओद प्रपिपदर्गिनी त्रिध 
गये है। पलै “नारी फे सथानार्यक शब्द अपिक ई तेकिनि प्यानदेने पी यातय 
फि भतुष्यण शब्द सुप" फे रापानार्यक शब्द फे स्परे यदत दैज्ण है पेमिनि 
"नारी फे शमानार्वक कटी भी उत्तिधित नही । ुपीजन, समाटृत एत प्रेय मे शुष्प' 
ओट "नारी" फे दत अदूमुत अर्थं से दी मुपे ददम यनी एई। 

रै उशी तरह अश्चर्ययपिति दई जः देखा छि सिरििपिातय फँ मिति 
एत्या फे दयान शाप एते टी उरी प्रप्र यद छते जाते ष्ै, रैते पूरी, वप 
यमद कौ शामष्टैते ही दद्व पे घत दिया स्वता षै! श्त वातं पर ्गनी मदी शनी 
चषहिएु फि वत जत्री इन सारे साभदावी प्रातु जानय्ते फे नाम "नारी" शब्द फे 
एपामार्थरु शदो फी तातिका मेँ अपना स्यति यना तेगे। एफ एात अपनी सस्त फे 
मुतापिक एर.उपर जाता है सैयिन एक छाय्रा की सृसूदत फो मायने महीं दती। 
विरपपिवातय ये जव मेधा या प्रतिभा की यात आती है सद तद्रा ओर सदपी 
दोनों है एक सदह फे अप्ययन ओर प्रतियोगिता मे भाय तेतै ६ै। एनां फे तिए 
फोई फपरोर, आतान ओर्‌ निम्न स्तर फी तरिधा प्याया तो उपतव्य नरी । निगितं 
एभय परर एक एत्र को पपर म तीटने एर कारण जानते फे यषटने प्रयन्पत निनि 
शयो फो दस्तेमात करता है उते सुनकर फोई भी दुर्यन ओर बीमार दिमाग फ 
आदमी हज टी वशर मे आ जयेगा। तैगिन अपने अपिफार के प्रति सचेत तहमं 
भी ष्या अवैप ओर पल नियम फो मानकर एुद प्रपणित करघुमटैमिवे 
असहयव, दुर्वत्त ओर पु्पौ के भोग फी तापग्री ह। वे दीगर जद पषटेदार के बगैर 
शुगित मर्टी। (छर्जं फे णव्रायगर फा पुष्य दार शम कोटीवन्दकरष्िय 
जाताषै। तो फ्या प्रफ्ररान्त ठे पिदरियाततय फे अप्यपर उन्दे पतिता न्ती 
फते ? कटौ है! जीर फटे } 

दषए्जएतं एत फो भायने नस रती, अन्ध्र चूड यही है, दुर्पटया भी युत 
महीं है, सवरी जड़ मे एक ठी देश्य है ओर वह है-नाप फा दपन। कारे परिष्व, 
परिण-चापा, संय, दुःसमय, इुशसन, उती फ अतिक्रमण काते इए यकि 
करी रवयतम्यी ज पै जाप, सयव्छंद न ते यष, सदत जर दुत॑प्य नषे जए ! 

ओर यदि रैतापघ्े ग्या तो टुत असुपि हगी। क्योकि रिरि महि 
ष्यापुनिक दती" पेते के सर्वया योग्य है! पति फो मुग्प ओर सुष्ट फे के निष्‌ 
नमी तिरत सपधर्या, इने दग यारो यं गरषा-समनिगिये, कतार, नाप 
आन्दोतन, यह रर छण, धर्मि के शाय वाती तद्ये परण ~-^कर्‌ 


8 ओरतकेहकमं र 
लिखी जान वाती "सती का देवता पति" का ही आधुनिकीकरण व । 

जर्पन म्रीयर की पुस्तक "फिमेत यूनाक' भे ल्क्य के ऊँची एडी वाते सैडित 
क अविष्कार के पीठे एक चुत अच्छी वात कटी गई है! पुरुष जव किसी लड़की 
पर्‌ आक्रमण करता है तव वह खुद कौ वचाने के तिए दौडमी है 1 वह ज्यादा तेज॒ न 
दौड सके इसीलिए उनके पवो मेँ दा्ईहील' यानी ऊँची एड़ी वाले सैडित की व्यवस्या 
की गई] । 


। 


यै भारत घूमने गई थी ! भँ कलकत्ता, दित्ती, आगरा, जयपुर, शिमला, कश्मीर पूमकर 
तीर आई-यह जानकर लोगों ने मुञ्जसे सवसे पहला जो सवात किया वेह धा-^“साय 
मे कौन धा 7" कश्मीर का चु आच्छादित गुलमर्ग, वनिहाल टनेल हिमालय की 
पहाडिरयो मे रोप वे चेयर कार की सवारी के शकारे ओर हाउसवोर्यो के वारे मेँ कताने 
के तिएर वेचैन हो रही थी। तेकिन उनका वह एक ठी सवातत धा-साध ये कौन 
था? 

भने वताया-र्प अकेती थी। 

अकेती ? अकेली एक लड़की वाहर घूमने जा सकती हे ? कोई यकीन दी नहीं 
करता । इसके वाद फिर किसी ने मेरे शन्तिनिकेतन, दीघा के समुद्र, कन्याकुमारी के 
अदूमुत अनुमव के प्रति कोई जिज्ञासा नदीं दिखायी । जो वात उनके दितो-दिमाग मेँ 
धर कर गई थी, वह थी-साय में कौन था ? पने एक वार कहा-साथ में अतसी, 
कृप्णकती ओर मल्लिका भी ्थी। 

ओर? 

जर कोई नर्द! 

कोई मर्द नदींथा? 

नही 

तोग हैरान होकर मुञ्े देखते रदै। वगैर मर्द के अकेली ओरत का होना भी वैता 
है, जैसा सात ओर्तो का साय होना । 

एसी स्थिति मे यदिमेरी दी उप्र का कोई लड़का दार्जिर्तिग, शिमला, कर्मीर से 
भूम आता तो उससे प्रभावित हो समी कहते, अहा, क्या पवित्र मन है ! कितनी 
उच्छी रुचि है ! केसा अगाध सौन्दर्य-वोघ है क्या वात है ! 

मान तीजिए, मेरा म॒न चाह रहा हो कि भँ समुद्र स्नान का आनन्द लेना चाह 
सीताकुण्ड पठाड़ पर जाऊ, विहार के सालवन पे जाऊ, काप्तुई श्लील भें स्पीड वोट 
तेकर सार दिन पूमतती रहै, पदूमा नदी मे पैरी रह त्तो मूते क्या करना होगा ? एक 
मर्द का जुगाड करना लेगा ! 

वैर पुरुप के लइकियों दूर यहीं जा नदीं सकती, चाहे वे किसी उप्र की क्यो न 
लें ? वस रमे चटृने पर फण्डक्रर पृषता टै, आपके साय कोई आदमी नहीं & ? वे 


इ्हग्टटे व्तिव्ड सष्ठ 
ज्य प्पुष्रर्‌ सदसे 
च्य ष्व हैाद्दमे स्ट दुश्दै = इह 
टद धै प्व ससद दष्टे ४- खैत है टर स्टय्टे १ य 
अनदपदेपुव्य -दैह्टन्टि "दहै ३य् 





ठन्य्दी कडि चन्दने नत स्व्दन्यास्त्दिस्दसषैः 

तैश रखते क्छ नै देटःष सद्द सेष्नदेष्ट रेट ररर नस्य 
छदन धे विट पते प्र व्देईं इ दे प्ते दोर दै स्रेद $ स. 
शय मै तिष्व जा १ ठितित्की द्ट्तदे दे रदे स्थस्य किति स्लेस्तये 









तस्क गतिविधि सनीवे क्यप स्ट र्रर है इर्ये सरत्‌ 
सुई पट्ती रत्वी है जीर देवं त्य उट स्यत फे, रो उपे एक पिरत 
दादे पे कपे रणता है, पनर प्तू तदं सरन सि उनमे पते मै परसू 
कोदीग्दगदीहै) 

4 


षे देश के एक सुपपिपितं कवि सौर रेरे मति के हयप्र ने पेगी कमिता फी 
दब प्ररांसा की। तेकिन उन्टने बह प्ररं तिरे ष सपने गी।येपोगोफे 
सामने खुछ नहीं कहते, अखाते मे नरी तिखपे। स्यि पै पे रिती ए अपी 
कपिता क्ये न तिर्द्‌ अषि एक त्से दै ह+ सिति तगौ पौ प्रगंता प्या 
सुतेजप करमी घटिए ? इससे उनी इन्यत नदी उपे १ 

दश देर के चरित सजय" बुद्धिजीयी सोद यग मे स$णिसों फे शाय 
पूमना-फरिला पसन्द फते £। शहर के यड रेत्तपौ मे सयते पिनरे यसी रेतुत 
पर ैवफर "वाईनीम" खाते हुए गे लङ्गन पठन्द ररते है। क्योकि पनरे अन्दर णो 
पिनौना संस्कार नहीं ै, उनरा जीरन ततयरीन तताय न्ष, उतत पुर है। पे 
जीवन के मिित्र सानन्द फो अपने मे समाश्ति कलै पे स्यतत । पतै, ये सप्रिय 
के फान भू एह फसणुसाते रते , तुमे स्यार फा ह! तेन एयरो 
समरे कते है, शुपचाप रहो ॥' क्योकि, श्वत" भे जति यानी परिष्प हौ जते फे 
गद तङकियो फो तेकर वातचीते कलना शोभा नरी रेता। 

मेरे एक उपन्यासरकार दोस्त मे उत दिन फलय, "पुष्ट बौतम पट अप्या जा 
श 7" मेरे धन्ययाद-ज्ापन फे वाद उतने ग्मीर तत्ते भ जो षाग जारे 
(४: ध तैयार नक्त थी। उरते फठा, “पतिना हरन फे पुरपते बुरा गनी अर 

#* 


~ 
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ने पृष्ठा, “यह अचानक सेतिना हुसैन का प्रसंग क्यो आया 7" 

उसने कहा, “स्त्रियो में सेलिना पैन ही अच्छ लिखती है न, इसत्तिए 1” “स्त्रियों 
मै" शब्द्‌ का उपहार देकर भेरा दोस्त चता गया ओर युञ्ञे समञ्रा गया कि भँ चाहे 
जितना ही अच्छा क्यो न तिरु, उप्ञकी प्रघ स्त्रियो के वीच टी लोमी } क्योकि 
सिया अलग 1 राष्ट्रीय दैनिक मेँ "वच्चो के पेज" की तरह 'यहिताओं का पेज' नाम 
से एक अलग खण्ड रहता है! डाक साइट' मे काव्य समालोचक गण, भँ अच्छी 
कथिता तिती हू या चासिमा या सुहिता या विरोला उच्छी लिखती द, इस पर 
गम्भीर चर्चा करते है । लेकिन कभी फरीद अच्छा लिखता है या मे, या फिर शहरयार 
अच्छा तिता है या भँ-इस पर चर्या नही होती । क्योकि तो एक स्त्री हू। मेी 
तुलना तो स्त्रियो से दी होगी। ह 

इस देश के एक जने-माने उपन्यासकार ओर्‌ नादूयकार प्रायः कहते ई कि 
महिता उरन्दे काफी पत्र लिखती है क्योकि वै उनके प्रेम में दीवानी है, हार्लोकि वह 
उनमें कोई दिलचस्पी नदीं तेते । एक वार तो वह लोगो के दरवाजे-दर्वाजे जाकर कह 
अयि कि एक तडकी ने अपने सीने के खून से उरे पत्र लिखा है! वाद में पत्ता चला 
कि खून-पूल खु नरी लाल रमे इवे नये वर्प का एक काई लेकर उन्न 
मनगटृत्त कहानी वनायी धी। तड्किययों को तेकर इस तरह की वातं वनाकर ये लोग 
एक तरह का विकृत्त आनन्द तेते है। 

मेरा एक दोस्त एक साप्ताहिक पत्रिका का सम्पादक है । एक दिन व्हुत उद्वेग 
ओर कु असंतोष के साय वोता, शदवाग के मोड़ पर दो लके तुम्हारे वारे में 
अनाप-शनाप व्क रहे ये सुनते ही भँ जोर से हस पडी मैने रसते्दैसते 
कहा-“स्मे हिरान होने की क्या घात है ? क्या वे लोग अवुत कल्लाम के वरे में 
वाते करगे 2" 

अवुल कलाम" नाम से हमारे सम्पादक वन्धु ने क्या समञा धा, मुञ्े मालूम 
नरह । लेकिन यँ कहना चात्ती थी, अनाप-शनाप" कने से जो त्ासर्यं है, वह अयुत 
कलाम या जुर्‌ रहमान या शमसुल इसलाम के उपयुक्त नहीं होगा । इस मामते मे 
लडकी ना ज्यादा ठीक होता है। 

जो महितां तिखती है, साधारण लोगो मेँ एेसी आम धारणा हे कियेजोभी 
तिखती ठै, यह उनके जीवन मे घटी अवश्य ही कोई बड़ी दुर्घटना सेमी । जीवन यें 
कभी-कभी किसी दुर्यटना के घटने पर महिलाओं भे कोई आत्महत्या कर तेत्र है, कोई 
येश्याजों के मोहत्ते जाने लगती है इसी तरह कोई साहित्य रचना का आश्रय ते लेती 
दे! एक लडकी जव तिखना शुर करती है तव उसके तेखन से ज्यादा उसके 
व्यक्तिगत मामर्तो मै तोगों की रुचि होती रै । प्रेनासक्त होने अया प्रेम पे असफल 
लेने, पारिवारिक अशान्ति अयवा परिवार के प्रति निराशा वगेरह हुए विना कोई 
लकौ वेमतततव सदित्य रचना कर्यो करेमी, यह वात अनेक तोगो कौ समञ्न से परे 
€ । सहित्य तो वहत दूर की वात दै, पट्ाईतिखाई जैसी चीज्‌ तो लड़कियों कं लिए 
है ठी नदीं । तइकियों को कुरान की तालीम दी जाती थी पति की हिफ़ाजत्त के चिए, 
ताकि वह दया-दार का नाम पढ़ सके ! इसके वाद योड़ा-चटुत आक्षरिक ज्ञान दिया 
यया, ताकि वह तक्ि के गिल्‌ पर “मुञ्चे पत्त भूलना' सी कटाई कर सके जर 


अौरतकं एकमे 11 
परवात्र मे गहने यते पति कौ गृतत ममे सै त तिख सरे श समय सिये णी 
शिदा त अपिदाशतः पर््यो फो पदृने-तिखाने ओर पातन-पोपय करे के तिए है। 
इक अताया आनकत फे (स्मा) पतियच पर्‌ मेँ तिधितर प्ली फो तरर एरु तरद 
यर मर्यं जनुभव कलते £ै॥ मानो इता धेय उन्दी चौ जाता है} इतरे अतार 
शिसित सडफिरयो से सेवा तेने फा मतरा छे बु ओर है। तो फिर ये पुपर पहि 
तेन ययो करेगी 1 ज्यादा-से-ज्यादा शादी-व्याह ओर ट्देज की कुर समस्याओं णौ 
सैकः पिभिन परव्पत्रिकार्ओं के महिता स्तम्भ मे तिर पेज भर रखती है। शरे 
ए्यादा शठ पाठने पर यानी पुर्पो कं साय गध-पप, भाया, पाष्टित्य मँ यदि 
रा क साय उनकी तुना फी जायेगी तो पुरां कौ शर्म नरा जावेगी › 

प, 
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यपपन भेर्थैजये भरी कसी पेड फे नीयै ते आती-नाती धी, शेयभूत' (ड्ध पर 
रष्नेवाते भूत) फे इर से सार शरीर तिहर जाया कता था! अव सुनती ह गि शण 
तरी" (पेड पर घदनैयाती तकी) फे इर से पुरषो की देह तिहर जाती है1 अगर 
यतिक्षकेफीहोतोपेट्पर घटना श्र फी कोई चात नी, तेफिनं मसी तष्टफी फ 
मामते भँएेसाष्ते तो पोर आपतति एेती षै। प्रर्ति-पु्प ओर नारी फो अतगत 
नहीं देपती, देखता है सपान । जव पेड़ पर एफ अमस्द परता है तो उसे एवते 
प्ते पाने फी तात तहर्णो से तद्णिर मे फुए रम नटी पतती । सेगिनि तषकी 
अधनी दष्टा फो दमित करती टै ताकि उते शेख तदट्री" फी उपायि न पितते। 
फयोकि अगर एणा घेता है तो पर-वाठर फर भी उरा रप्पान नरी रहता । राम्मानं 
यदि फपतत का पताह, सो तड्फी उत एर पदी जत की एफ वद । रष्मान 
0 नी रफि त्ती ओक्नत। दती सम्मान के एी सहो तदकिपो जीपित र्ती 
1 


भेरी किथोरप्यार्मे फत के ए पेपर ष्टूनेसेमांतरेपुरेरेयाथा, फ 
धा, "तईकि्यो फे पेड पर घटने ते पेड़ मद जति है" यदमी हई अर उवे वनति 
पिगनान की पदा फीतो एता ठ भी नदीं मित्तारि मारी फे रप्शते वर्धो 
जीने-मलने कः पई गम्यन्य है1 

शण" पिद याती) कटने से एफ तरह फे अल्टटपन फा एर्सास तेता हिणो 
सरफियो फे तिए यित नटी है। तदरकफिरौ शर्य, परर्तस्वित, इरपोऊ, दुपिपा 
ग्रस्त, अत्यपापी, मृदुभाषी च े तो गपाच उन्हे यच्छी तिगाह से नीं देएना। भती 
भी पुरुप फ घटि पे उपर्मुस्त दोप पितने पर उते -मौगद्म' का पिरप वा जता 
है1 दरी तरफ यदि सिसी तहरी रमे दुरसयारत पमण्ड, फो, धंदतता, आत्पनिर्भरता, 
फूंखरीन एुतापन्‌ आदि गुण यें ते उते भरनी" दोप का गिग पि क्र! 
सेफिम जनाना ओर मर्दना युवी स्स के शाफरिकः गठन या पि फं सप नु ट 
मी है। अगर भिसी मे अपनी त्रिया फो दया एना, नके नीप यर आदमी भ 
गणना, ज्यादा हयय्फय न ताना सीर युवान छन ष्ठाना फयतियाषहै षो पड 
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अवश्य ही अपनी शारीरिक दिशेषता्ओं के साध अत्याचार कर रहा हे वर्योकि 
शारीरिक तीर पर नही, समाज द्वारा निर्धारित “ओरताना स्वभाव" उसे अपने शरीर मे 
आरोपित करना पडता है1 वरना उसके सम्मान को ठेस परटयती है 

टिन्दू नारयो के तिए “सतीतत्व रक्षा" अव्यन्त महत्त्वपूर्णं मामला हे । क्योकि 
किसी एक के प्रति एकाग्रता सिर्फ़ नारी के लिए ही निर्धारित दै, पुरुष के लिए नही । 
परपुरुप-संगम से, पतिद्रता-धर्म का नाश होने पर सतीत्व का नाश ठोता है। 
सामाजिक वाध्यताजों का अतिक्रमण करने पर नारी को "पतिता" होना पडता ६, हौ, 
पुरुप यदि स्वैच्छचारी हो तो उरे "पतित नदीं होना पडता। एक पुरुष चाहे कितना 
हौ वहुगामी क्यो न हो, शादी करते समय कुमारी कन्या को छोड़ नैव-नैव च'1 भे 
रेसे कई शिक्षित पुरुषो को जानती हूं जिन्हेनि पली के साय सहवास के समय सफेद 
चादर सिर्फ़ इसतिए विष्ठायी थी कि इससे उसके कौमार्य की परीक्षा होगी । चादर मेँ 
खून का धव्या न पाकर उन्दने पललः के चरित्र को तेकर सवाल उया था। स्त्री के 
योनिमुख पर एक पतली ल्त रहती ३ै। यूनानिर्यो के विवाह देवता 'हाइमेन' के 
नाम पर इस आवरण या िल्टी का नाम हाइमेन (प्रतिच्छद) रखा गया है! प्रसिद्ध 
स्त्री रोग विशेषज्ञ सर नैन जेफकट ने कहा है, "प्रयम सहवास मे “हादमेन' फट 
जाता £ 1 फलस्वरूप थोडा रक्तस्राव हो भी सकता है ओर नहीं भी हो सकता। इस 
हादेन के फटे विना भी संभोग सम्भव हे। इसलिए कौमार्य प्रमाणित कटने का यही 
एक चिन्ह है, यह विश्वास योग्य नहीं!" 

सत्‌" ओर "सतता के साथ “सती! शव्द का थोडा भी सम्बन्ध रहारैतोर्गै 
समञ्षती हूं कि एक लडकी दस पुरषो के साथ यौन सम्पर्क रखने के वावजूद 'सती' 
रह सकती टे ओर एक लडकी केवल एक पुरुप के साय सम्पर्क रखकर भी असती" 
ठो सकती ईै1 

नष्ट" (भ्रष्ट या खराव) शब्द पुरुषो के तिए नीं, स्रियो के तिए प्रयोग होता 
है। अण्डा नष्ट होता ह, दूघ नष्ट ोता है, नारियल नष्ट होता है ओर लडकी भी 
नष्ट होती है! किसी भी चीज की तरह हमारा समाज किसी लडकी को "नष्ट' कहकर 
क कर सकता है। इत्र देश की शिक्षित सुरुचि सम्पन्न महिला एेसी नष्ट 
तकिर्यो' से अपने आपको अलग रखने के मामले मे वहुत सतर्क रहती है ! दरअसत 
अतग रहने की चाह सरासर वेवकूफी है! जह किसी-न-किसी तरह सभी च्या 
प्रताडिति £, च श्रेणी विभाजन का सवाल टी नहीं उठता । यह नष्ट समाज ताक मेँ 
पेय हुजा है कि कंसे मौका मिते ओर वह लडइकिर्यो को नष्ट' उपायि दे दे। समाज 
य इतनी दूर तक फली है कि तड्किर्यो चाह कर भी उसके पंजे से वच नहीं 
सकतीं । 

पिले 20 अक्तूवर, 1989 को "रीय ग्य केन्र यँ “कताव का आवरण ओर 
साज-सन्जा' विषय पर एक सेमिनार हुमा धा निस प्रो. मुस्तफा नूरुत इस्लाम ने 
धाम व्यत किया कि प्रकाशक किताव को 'माल' कहते द । यह अवश्य ही एक 
अनुचित फृतवा है। भे यह सोचकर हैरान हुई कि तव कितना अनुचित्त होगा, जव 
एक आदमी दूसरे आदमी को मात" कहता, हे ? "माल" एक अरवी शब्द है यिका 
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अर्थं है पिफ्नै यती चीड। मुस्तिम षीस शरीर ये तिठा गदा है-दुपिप मे सब 
क्छ भोग्य सामग्री है ओर दुतिया फी सर्वोत्तम सामग्री है श्ी।" पितिचैय यसु फे 
यतर, मूल्यवान दारौ फे स्पे, कीमर्ती साप्री फे स्परे सनानर्मे नारी यार्त 
है। इसीतिए नारी को "मात" फडकट सप्योयित फर पे गो हिघरु मदी है। सग 
+ ्/ इसतिए दूफि र्म उन्दे उरुता , समाज जीर वद्ध शे प्र्रयदे 
द्हे्। 
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1, हमे समाज पे “शादी की उग्र" ते गई-चैषी बात रटने ष्य एक पिविजरेहैमो 
शमाज फे रिभिन वर्णो यँ भिनन-भिन आकार फे डंक यी तरह किरोएय्या पार 
फर चुरी तड़कि्यो के शरीर भें घुभोमा जाता है। दरअसत तस्मि फेषनषर 
खतरा गया यह एफ दयाव है, निरऱे घतते तद्र प्रेपासस्त शेते, भागं जाने जर 
आसमयाती रेने फे त्िए पनवूर सती ६ै। इसते पय्ययर्गेयि ओर त्निम्नपर्गि 
अभिभावफ एक तरह से अपनी त्िप्येदारी ते मुका एमे पे सफत्त पेते है। उष्यपर्मीप 
"तडकिर्यो फी शादी" कारी हद तरु एरीद-पिमती तैसे कारोयार फी तरह सेती टै। 
तकी ते ज्यादा आकर्पफ है उररी सम्पदा। एम्पदा निरी नितनी पतैमी, यह 
उती ही अच्छी पिकेगी। 

पते पौ यर्पफीयग्रर्मे तरफिरौ षर तकर रतुरात आती यीं। एरर 
पनी-गरीये गभी समान ये! अवभरी गौपरी तडकफिर्यौ जो उप्र पूणे पर अपनी प्र 
नही यता पाती, उनते पूना पड़ता ह शादी की पग्र मे "नातिरु" (श्नःप्तय) हआ धा 
यानं ओर, यदि आ धा तो भ्तिनी वार रेने के वाद शारी दई थी} (भर 
तियो रम्याय को हिताय दे पातीहतो उनरी शादी फी उप्र का पता तगाग 
णा एकता है, फयोकि रजोदर्शन की एक निपरििति उप्र मेती है। एरः वार शदीरी 
एप्रफापरता तग जानै पर्‌ याद फे दासत् के यर्यो का दिसिरे सगा तेने परतष्टरी 
पमी उप्र का पता घत जाता) 

सभी तक गोपो पे ओर तिप गोर मेही पयो, शहर फे आफ-पत ओर शर्ते 
भे भी शिशा, चिच््सि, पोपण सीर रयस्य रटने-ररन सै नो तडफि्णे पित रै. 
उने तीन चव तम्या तंते ठ शारी सैशा सेत शुरु हो गाय है। 

याग्तारेश पे पन्द्रह ते उन्नीख यरद उग्र फी पदटत्तर प्रतिशत तियो पिरत 
है सयकि पारदत्व-यूतैप मे इस उष फो त्रियो यतर एर प्रतिरात भी पिरद नरी 
येता । मेभरिकत रुप्तिपुर् का कहना ह-स्नो गी उप्र यटि सोतेह वर्ते फुर 
आरपतिपेर्िगमनेषली खी सोति पाप्प्तस्ातोषृस्सेजो पटना परती टै, 
उते "यतात्म" फल जाता है जैद चत्तार्मार एकः यूती यर्म ६। 

एफः समय एसा भी था जव रयोर से षते दै तम्प पिप्यतस्षै 
जाती थी। गुदिुषिते फे सेत फीच्पर्े दी शरारापी भोननं सौर एससी एवणा 
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पालन करते हुए नारी जन्म तेने का प्रायश्चित्त करती थी! अव भी क्रमागत स्पसे 
संतान धारण करने ओर पालन कएने मे किशोरावस्या पारकर जव तक यौवन 
पुडिया फलता £ तव तक वह तडकी सामाजिक चार्धक्य सेने लगती है! 

जो भी लडकी पदद-लिखाई करेगी, वद विधवा होगी-इस तरह का वहम 
यंगाती तडकियों मे बहुत दिनों तक धा! वहतो का कहना है, अव जमाना वदत 
गया हे। आखिर जमाना कितना बदल गया है ? कितनी लड़कियों कितताव-कोपी 
तेकर स्दूल जाती £ै, कितनी तड्कियों कंतिज ओर विश्वविद्यालयों भ प्रन आती 
ह? र जो आती भी €, उनमें कितनी लइकि्या है जो सामाजिक रुद्यां कौ लोषती 
हई सही सूप से शिक्षित होती है ? 

2. विश्वविघातय की सर्वोच्च डिग्री प्राप्त अनेक लड्किर्यो को कहते हुए सुना 
है-““पैरे साव अभी तक पर नहीं तीरे" या “भेरे (पति) कर्ता कत विदेशं गये है 1" 
"साव" शब्द का भूल अर्थं है शसनकर्ता, सम्राट । नवाय साहव, जज साहव, भेजिददैट 
साहय रत्यादि साह" शब्द का सम्भानसूचक व्यवहार है । जने-माने यूरोपीय पुरुष या 
विदेशी पुरुषों के मामते मेँ यह शब्द व्यवहृत होता है, जैसे-लार साहव, चीना साहच, 
जापानी साहव वगैरह। | 

पति को 'ताहव' या "कर्ताः कहने की रीति कव से है, यह भै नीं जानती! 
पडते पति का नाम लेना चर्यो के तिए मना था ! वांग्ता देश के गरवो मे अभी तक 
इस अद्भुत रीति का प्रचलन है) शहर या नगर के मापते मे इस नियम का 
योड़-चहुत आघुनिकीकरएण हुमा है \ अल्परशिक्षित ओर अधिक शिक्षित, दोनों तरह 
की च्ति्यो पति का नामोच्यार न कर्‌, विकल्प के तौर पर 'साहव' या "कर्ता शब्द 
का व्यवहार करती है! 

इनके जीवन मेँ इनके साहय के अदेश के विना कुछ भी घटित नदी होता! भ 
कई पिकित्सक महिलाओं कौ जानती हू जो पत्ति की विदेशी नौकरी की गारंटी ओर 
अपनी नीकरी की अनिश्चयता को ध्यान में रकर सिर्फ़ पति की संगिनी बनकर 
विदेश चती जाती £ं। इसके याद जो घटना पटती टे, वह है-पतिदेव मजे से नौकरी 
कते है ओर पली येचारी रसोर्यर ये प्याज कारती हे या फिरंी "दिशे" पकाती ३। 
चिकित्सा विन्नान के चदे पाक कता के पीठे पोच-छह वर्प तक परिश्रम करने से 
इनका वर्तमान जीवन अधिक येहतर होता, इसमे सदेह की कोई गुंजाइश न्ह! 

कौई-कई स्थी यड गर्व से कहती है, मेरा पति नौकरी करना पसंद नहीं कत्ता! 
उसका पति भटनी खाना पसन्द नदीं कर्ता, इसतिए उसका मती पकाना मना £, 
उसका पतति पूमना पतन्द नर्ही करता, इसत्तिए उसका कीं सैर जाना मना है! इस 
परिस्थिति भे पली की पतन्द-यापसन्द की कोई परवाह ही नदीं करता 
$. हमे देए के एक विश्यविदातय कं वाइस्चांसलर ओर उनकी पली विदेश 
म यारह पपं रहने के पाद स्वदेश सीटेथे१!वे दूर के एक रिश्तेदार से वर्ते कर रे 
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यै। मात पस पने फे वाद चिक्तिदार जय जने के तिएुखड़ाद्भातो पिरैरी 
अभ्याशं फदसांसतर ते ह्यय मिदाया। रिरि उरते उनरी पली फी तरु य 
यदराया। धै यते मौनूद शी । यैन पाया फि याइसपोतत्तर फी पतली, मुय उनम नमि 
भातूम नटी फयोकि ये गुद फो याईसपासतर यी परली के नामे जने जते्येषी 
अपिक गर्यं महयूए करती थी, जपते दष्ठिनि य की रगतियौ तिकोडतै एए पेणा 
फर रही ह मामो इत पाप कर्षं दी ओर ह्यध यदृने फो वे युत भी रदत न्ी। शे 
अर्‌ उनतत तिरी नचर्ते ते देषा फि उनरे गाये पा पतिरेद परान रौ म्ीपेष्टे 
है। हरे याद उनफे परर्मे क्या पटना पी धेम, मुम मातू न्दी। ४ पिद अन्द 
पतया एक्ती हू फिगैरभर्दकफा कर पप्य फला स्वरी फे तिए फितना तिरष्कारषग 
फामहै। 

4. टिगम्दर फा महीना पत रहय है† अटूयरह सात पहते नौ महीने तफ श्राप 
चते फे याद नित मदीनेर्गे योरे गरे फे ऊपर तात, तत फे पीपषीते 
फे नशो वाते कपटे फँ टुडे फो यकर पर्व्यो फे गाय एक शूने परे 
प्रांगणे जय याता" फा माठ तगते हए गुचूष निसता चा, यह भी दिर्ये का 
षी मटीनाया। 

भयमर्तिह शहर पे शकत फे मार्पं से नयस्व तर यदी मस्जिद फे माम 

शाह ने अपे एय रौ आदयिर्यो पो निवह करे फुर मे षता वा। एरी भने 
फुर ते अनगिनत ताश निकायः शहरवारी उनमें जने-पहपनि पेष दद रे ६। पैर 
दकतिदार दरे युद मेँ भे गये ओर अघानरु गुमप्ते णये पन्नो फो। 
पाफित्तानी दैनिक एषये-ैसे सुटकर, जते-गते धपे पर्वे भे आग सया थये, भेर 
पिता फो पकट्टकः भूट ओर बन्दूफ फे एदे से माए। दौ धायार्ओं फो गोती म (कर 
रस्ते फे फिनरि फेंक गये) मेरे भाई फी दाहिनी ओद्य निकात ती) इती परीते, 
मुक्ति संरभं भे गप्मितित तीन भामाओं मे से दो पसौट आये है सोतह दिनो याद 
फैप से भे य्कीत वर्षीया फाता सौरी है। पटी, निन्त युद्ध स्वि, उरे हे 
किसी फे हाय नही तो फिसीफे पैर मदी। ङि भौ उरे स्यगन उनरेष्ौरने षी 
शरी में पात छे शे वे। वह महीना दितम्बर काटी थाप 
` पेकिदि पे खाता फां प्ट आना, किरी ने गी च्य था! मानी उतफेन 
पौरे पर्‌ य सगर रशी यती । इतने दिनों तक वै य्य से अपने पिता, पाई, दषा, 
प्रामाये बरे बताती रदीहु, र्यं फे पाय अपनी शतिक पेये याह देन 
शाता की दाते कमी गोत नदी पाई मान ङ राद तिथ दोदरी र सर श्टरटी 
ह कैप की अपे फोययैे मेरी ठता के बन्द कर, द कपुर मरपुजने 
गाता शोतहे दिमों सर उनख तात्प पिन्दा। 

हाप श्पाज पती रिती छता के तेर गर्वित नदी। बद पोगो मे 
अयते पे, सपा-रमितिणे मेँ बतातप्त स्विस फे बरे मे बदरी-बदी बते 
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सीरंगना फी उपायि देते हए उदारता के नाम पर एक तरह का मजाक्‌ करिया है। 

तद्ग से पैदा हई सभी दरार, बूट ओर बन्दूक कं छदौ का नृशंस अल्याचार्‌ 
ओर मौत के खीफु तक को सभी ने स्वीकार किया, लेकिन "बलात्कार" नाक दुर्थटना 
को किसी नै स्वीकार नीं किया। 

वाह्‌ जव वलात्ार की शिकार हुई मौ-वहनौं के सम्मान कौ लेकर राजनीतिक 
नेत्तागण चित्ता रहे थे, उस्र समय असम्मान के हाथो द को वचाने के तिए मेरी 
खाता मे 'सिर्तिग फैन" से श्रूलकर फांसी लगा ती। वह महीना भी दिसम्बर का ही 
था 


| 


भ उस समय नीवीं कक्षा की छात्रा शी) तव मेरी एसी कोई उप्र नहीं थी किमे पेदान 
में खेलने न जा पा, किशोर-किशोर््यो के अदे पर जौँ ज्यादातर हमम्र ही रहते 
६, जोर से हंसत हए येवुल न पीट स्क । उसी उप्र पँ अपनी एक सहपाठिनी के साथ 
प्रतिभा के दस छोर को लेकर उग्र से अधिक गंभीर चर्या मेँ दूब जाया कती थी] 
उस सहपारिनी का नाम भं नदीं योगी, क्यो ? यह इस आतेख के अन्त में 
वत्ाऊमी । उस समय यदि प रवीन्द्रनाथ पट़कर ठृत कत्री धी तो वह शेक्सपीयर 
पट तेती। किसी दिन फारसी चित्रकला को तेकर किसी दिन जर्मन सिनेमा को लेकर, 
किसी दिन सूसी-साहित्य, विज्ञान के नये प्रयोग को तेकर चर्चा करती थी। 
पाठ्यपुस्तक के नीचे छिपाकर माणिक वंघोपाप्याय, ज्यां पात सार्त्र की पुस्तर्कौ को 
पटा ६1 पिताजी के पैरो की आहट पाते टी रसायन शास्त्र की पुस्तक का पेज 
उत्तरती रही टू1 वह लडइकी अक्सर मेरे कमरे पँ गणित के सवाल हत करने फे 
हाने आ जाया कती थी ओर हम दोनों सारी दोपहरी सुधीन दत्त ओर टी. एस. 
एतिपर वरह पढ़ा करते थे] 

यह सूल की पद्व साप्त कएने के वाद अध्यापक पिता की वदती की नौकरी 
ठोने के कारण, दूरे शहर मेँ जाकर कंलिज मेँ भरती हो गर्ह! तव से लम्बे समय 
तक प अकेती रही । सुनने भे आया कि वह कौतिन पास करके विश्वविातय मेँ 
दयित हई ६1 उत्का असाधारण व्यवततिल, परिष्कृत सुचि, प्रतिभा ओर अनिन्ध 
सन्य था कि आज तक भने इतनी तडकियौ देवी £, पर उस भती नकीं देखी । एक 
दिन यह भी सूचना मिती फि उपने शादी कर ती ६1 मन-ही-मन भं उत प्रेमी पुरुप 
के सौभाग्य से ईय फिये पिना नही रट पाई 1 क्योकि वह पुरुप उसके इतना 


द. पटच स्का, जरठ से उसे सम्पूर्ण सूप से देखा, समज्ञा ओर पाया जा सकता 
| 


जलस्य ए 
भुप्रे एवटेतिर पार्ये योर गहत निद गर थी। परवा पएतिवन्य भु 
धोद्रादीता पदा मँपितानी षटवे प्य तद मिग गद्ये नटीं रते धाफोष्ग 
श्नि उत तदटरकी फ गु रेने के तिए्‌ इत शरर से उत श्र जा पूुषी, उमरे 
षर पद्‌ यानी एक पर्य पर्या, चरं तर दीयर, उपर दमक प्त, एय गिर, 
एकः भेन अर यमन पर श्ये दु यर्तन। यहे सयटेयतेये पातेति रत तद्य 
फो देया उशम भोर कतापटडगणया न्ती, अर्य सौर्यो फ र्नीवेस्यण 
धमाषड्म या मठी, वात त्रिना कंपीके उतत तो नसे गये, उमरे श्छय 
साने-्िगार पीय तो मरही पद, उसरी साद सस्ती ओर गरी तो नर्द, पहशययेी 
रेते यी धीर्तेनदीर्थी। यापि एर शमृद्ध परियार से आर उत्तमे इत तरह फे 
स्मरनयापन से भी ४ फो दयी भी न्ती रेरा मेती मनृपरेवुत परष्टरी। दो 
भोपयततियो, पाती फा एक जग ओर यान्ता देरा फी एर शयी ये अत्ताय भीः दुख 
मी धा। ईने पृ, “तू पदरई-तिपाई नदी क्ती ? 

“पय मती तितता ‰ 

“तमय नदी भिवता" ररा गुनाई पटर सेते सन्य न नितने फा सते पौर दु 
भीम | ओर, समय धिते पर भीप्टउसकापप फोमीयानटी, दशषपरमभी 
रैर है। 

“पति फया फदत है ?" 

"एर दुन सेने फी फोशिय फर एध है" 

"दुन क्या वेेमा 2" 

“तेररोनिग्य फे प्यापान।" 

धस्त भी तरट िकोएयस्या पी उक मेपारीत्फी फेष्ममातैतफे गाय 
भितानर्शपारही दी! उतमै फ, पात फी गनी र्मे एर जच्यपमनटेघस्य 
ट। दह उत पठान अीरमभट्फे पठे मे वर्ते करी री । पिरि कय, गिम शुरगर 
फौम्द्‌ मा्गेट जपेगौ, फुठ फो के वर्तन एरी 

पेया फा दर्पदो अर प्रतिमा का पान देर म सौर आदी! अनेते प्ते 
रोया धा रि पूदर्ी, तुरं एर्दन्नाय यार ४ ? जपिनानन्द दा र तेफिन स्दाफे 
एरय इएतिए नदी पठ ररी मियटिर्ट्ण्ट ये र्वपुरने धिनंणो पेष, पुमे 
अमे यढर्यपाःरनर्टी जर रिरिश्ययादनग्यषनेकेतिरु दि उगरे र्रप 
फोर एमे ररी फेने कमी पाः सफर रद प्कएकत 
गरदा। गुते म आया रि एनेरटनिर्स समन फी इरन सोके णमा फस 
पातां उरसा प्रति रा पे दरस आरट अर स्तेय भरस्र दयफषहै। दै 
पटमूगफरण्यदौ पिस्ता के शद षर स्तिया, सिमी पादद् 
सदर पटर, यह शप्यी प्ति फी उन्य शर्वरी है अर ~" 
फारागनारेरएीहिः 


18 ओत के हक में 


एक दिन यह भी सुनने मेँ आया कि उस लडकी को घर से निकालकर उसके . 
पति ञे दूसरी शादी कर ती। इसके पीठे कोई कारण नहीं हे। दरसल, यह किसी 
कौ जिन्दमी कौ तेकर की गयी मौजु-पस्ती है । वह तड़का मौज॒-मस्ती चाहता है, मौज 

उडा रहा है येरे यचपन की इस सहेती ने अपनी समूची प्रतिभा ओर वैभव को 
दिसर्जित कर एक परिवार चाहा था लेकिन उते यह भी नदीं मिला। रिर्तेदार आश्रय 
देते है आघार नदीं देते । स्वजन सांत्वना देते है, हदय में ऊष्मा नही भर सकते वे 
समाज की दुहाई देते £, परिवार की, वच्चे ओर भविप्य की वाते कलते है, प्यार की 
वातं नही करते! मेधा ओर प्रतिभा के वारे में कुछ नहीं कहते क्योकि हमारे समाज 
पे कता-मादित्य से तडकियों की प्रतिमा का मूल्यांकन नदीं होता । घर-दार साफ 
कसे, रोजाना कपड़ा फीचर, कपडे तहाने, खाना वनाने के दौरान सदी मसाले शलने 
मेँ जो पारिवारिक प्रतिभा ज्ञलकंती टै, तोग उसे टी तडकियों कौ प्रतिभा मानते है 

इसी वीच उत्त लडकी ने एक नौकरी कर ती । अच्छी कूरसी, अच्छा वेतन, तेकिन 

येन नहीं ! दफ्तर के लोग उसकी वीती हुई जिन्दगी को तेकर मजेदार कहानी वनाते । 

उसमे किसी का कुछ नदीं विगाड़, फिर भी सभी उसका मजाक उडते ओर यह 
मजाक्‌ एक दिन खुतेआम कटने लगे! एक अकेती लडकी अजगर अकेला जीर निर्दन्द 
जीवन जीती टै तो समाज के “भतेमानुस' को यह अच्छ नहीं लगता; वे मौके की 
तताश में रहते है कि कु-न-कुछ एसा पटे कि वे चटखरे ते। इस देश मे सहज 
निर्मत आनन्द का इतना अभाव हे कि तोग केवत मजे की तलाश पे रहते है ओर 
वह भी विक्त कुठित मजे की । 
अष्िरकार उस लडकी ने फिर शादी की। वत्कि कटना चादिए वाघ्य हुई । उस 
आदमी के वोवी-यच्चे तव है, उसी के दफ्तर का किरानी ) उसने किरवि का एक धर 
ते रखा है। सप्ताह के तीन दिन यह रहता है, वाकी दिन पठती वीवी के पास । वह 
जदमी सुबह गरमागरम भात खाकर. सिर मेँ सरसों का तेल डालकर दप्तर जाता है। 
वाहर ही चाय-नाक्ता करके शाम द) घर तौटता है) फिर रात का खाना खाने के 
याद करीव पटे भर पाट्‌ के तिनके से दतां में फंसे मांस-मठती के टुकड़े कुरेदकर 
निकातता हे जीर आचिर मेँ वीवी फो तेकर सोने चता जाता &। 

भतिक विज्ञान विपय लेक जिस लडकी ने विश्वविचालय की पटा की ह, 

परीला भे अच्छा प्रिणाम ताने के कारण रिकक निते हमेशा उच्च रिक्ञा के तिए 
प्रोत्साहित करते ये, वह मेयावी लडकी जिसने कभी येरे वोध ओर विश्वा को समृद्ध 
किया, जिसके वे ये मुस मातूम है कि इत शादी फे वाद उते कोई युर नही, पड़ोसी 

तिरी नय चै नदीं देखा कसते । निन्दक निन्दा नहीं करते । मानो एक जंनाल को 
सस्ते सै उटाकर इस्टयिन मेँ रख दिवा गया ६! इसतिए सव शांत से मये हे। 
स वाद भने जान-चूनकर्‌ उत तद्की की वर्‌ नी ती। एक दिन रास 
अनक, वटुत जाना-पटवाना चहत देखकर ठक गई! मने उसकी निर्तिप्त आंखो की 


उप्ते षणम्‌ 19 
तर्फ देछात्तौ त्तणाये दूरी यह ये जँ अदी फे पिनैतेषे मनै 
पटघानती ै। जपम शीर फो सेर उत अराज मल्मूए कते ए देखा-यह समान 
धाणश्ियिषेएहै। पने पूषा, नौकरी कररदीप्तेन? 

नर्द ? उने मतीया। 

ने सव समघ्नविपाकिएरः स्िनीकेयरर्गे नौररीपेता रवी या पणि 
वडा पेषेत तग्रा £ै। इरतिए गृहप्यामी फे आरेग आद कापि कदास फो भरत 
देत हए मौर्वी एो$रुर उस त्की ने दाप्पद्य जीय फौ टी सपना तिया। 

एक यार तगा भि पूरु, स्या तुम्ते तापर्‌ इत देशे फोर तडकानर्पीषा? 
दरअरत फ चै, मरही ये, रसा यौन कह सस्ताहै ? ये अये यै, च्छी-अष्छ प्रेम 
की वर्ते कट गे, तिन फिसी ने शादी यी पत नटी फी। पित्दिसा तद्ग यै 
राय दिनि भर अरेयाकी फी जा सरुती टै, रेतर्ते मे पायषीणा सक्पीटैओर भी 
यदत यू पया जा रणता है तेिन शरी नही फी जा शस्ती। शारी फे निए यद 
जुन सैसी तपती है। एरते अष्ठा है एर अपद ओर पुट पमार एन्या पे साध 
शारी फो मंडप मे पैटना, तोग पात्याही देगे। इरीतिए्‌ योग्य यट फो तेकर पैने फुण 
मठी पृ 

यह तरी अपने स्फीत शीर फे कारण तस्नायश जन्दी ते धती गई। पसग 
रह गरई। पिर पै यत अती महसूस करने तमी। 

शुरुर्भे पैन उत तटी फा नाम नटीं यताना पाल धा। पयो नहीं यनाना घाटा 
शा, दरतिए फि उस तकी का माम फुछ भी हो रम्ता ै-दित्तस्वा, ददाना, 
तात, शुततताना, नमिता, पर्यीन, मारि, श्यामत्ती, घन्दना, फरीदा, रितरा, सर्दना 
मभौ? 

उष त्षफेरी पो द्शीतिए्‌ पिस नाम से पुणे फी इष्ण गी ई। फ्योरि 
मुता, सुफिवा, पाग, आप्या, रसीना, पमता ओर नमीमा सैर त्तफि्यो मे रस 
सद्ररी पे पने अतय नद पपा। 
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1. पततमा प एफ श्सौर है-त सनी स्वात्त्रमर्दत्तिः! अरपत्‌ एतत पर नप 
फा फोट सिरर नदी है। 

२. श्यूपार नाय यप एरु छीन, विति तङ्भि्णि फे एकर मित्ते फे निए 

यु पत्रसभ ने मानो एन सिद दुखा है। एन रितिती सी प्रतपनं समद्र ण्य 

गेमात फरता षै, परस्स पे षम उयरदरः प्रतिरंनिा पव री #* "रे 


20 ओरत के हके ५ 


तासी, ओघो ये काजल, वर्तो को नये-ये ठंग से त्तवासे की कला मँ लइ्किरयो को 
व्यत्त रखने के तिए अये दिन नये~ये तरीकों का आविष्कार हो रहा दै \ मानो योद्धा 
ट्मन चदे या थोडा प्रतेप न लगे तौ लड्कि्ौं पर्याप्त न्ह, सम्पूर्ण नहीं । जित्तनी भी 
यहिता पदिका निकलती &। उनमें से अधिकत्तर के सम्पादक पुरुप टी है! किष 
तरह से पाउडर लगाने, कितनी तरह से वाल सवारन या चूडा बोधने, किस कर्टिग की 
योती ओर कव किस रंग की "साड़ी पहनने से लड़कियों मर्दो की नजर मँ आकर्षक 
तर्गेगी आदि पर वै देरसारा उपदेश देते £1 ये पत्रिकार्णँ "पति के प्रति पली क्रे 
कर्तव्य भैस कुष्ठ अश्लील कितावों के श्तील संस्करण के अलावा ओर कुछ नही 1 

8. नारी" के पर्यायवाची शर्व्दो मे एक शब्दे ६ै-“भार्या' 1 भार्या का अर्य है 
भरणीय । अर्यात्‌ जिसका भार्‌ दोना पड़ता है “भृत ओर “भार्या शब्द की द्युसत्ति 
एकषीदहै। 

यानसिक विकास से सम्बन्धित किसी भी तरह की शिक्षाके तिए स्री पर रोक 
थी, इसीत्तिए रोरी-कपड़ा के लिए उसे पति पर ही निर्भर रहना पडता था। मध्य युग 
पे विदेश र्मे (पशिविम मे) पति को ल कने का रिवाज्‌ धा) पली ओर नौकर 
गृहस्वामी को लोड" कहते थे। तोडि" का अर्थं हि-पेर भरने के लिए आदमी जिसके 
अश्रित रहता 1 

4. *ओर्किड' एक एसा तता-पुप्प है, जो अन्य किसी पीये का सहारा तेकर 
निन्दा रहता है1 भँ उन त्किर्यो को ओंरकिंड कहना पसन्द करती हैः जो शादी से 
पदे पिता की ओर शादी के वाद पति की पठ पकड़ कर जिन्दा रहना पसन्द करती 
€) पुपर्णा गुप्त एक दिन जचानक ^ुपर्णा चीधरी' यन नाती है! उसने घर वदला 
६, एक आश्रय से दूसरे आश्रय मेँ गयी ६, किसी का आश्रय तेकर जिन्दा ६ै, इस 
याते फो यह अपने नामसेष्टी साचित कर देती है} भ मान तेती ईह सुपर्णा नाम की 
तकी हर तरह से स्यावतम्यी ६} फिर भी उसके नाम में पिता ओर पति के उपनाम 
पारण कटने की जो तलक £, वह वर्पो से चते आ रे नारी शोपण का दी कफे 
६1 ओर्‌ वेवरूफ्‌ च्चिर्यो ने उस प्रया को मानकर सावित किया है कि शिक्षा किसी 
संस्कार को यदल नही सकती । 

5. टका शहर पे द्रक भर कर गार्यो का शु ते जाना एक चहु ही आम दृश्य 
६1 एक दिन यह दृश्य देखकर धने अपनी एक सहेत से कहा धा-इसी तरह एक 
यार हम सव क ट्रक मे तदक्‌ पिकनिक पर्‌ गयी ्थी। 

यह सुनकर ती ने नाराज़ होकर्‌ का धा-टिः, तुम लडकिर्यो 
गायसेकररहीषे ? पने कषा, क्यो नही कर सकती ? एक 4 
““माग्ययान की वीवी मती है ओर अमागे की गाय +” इसका सर्य है सम्पति के स्प 


पेखीका स्यान गाय स्च भी यद्र ६ क्योकि भाय खरीदने मे रुपये तगतै है 
नर्य चदू ताने पर उल्टे रुपये भितते £! 


तकषट्स्म 2 


$. धिरित श्र मँ दिस अक एस्यमेतृरः अम यौ एक धीत है। दमे 
घ्व जावरी¶ै हसित कले फे ति्‌ मी से कुछ शत पूते पष्नो है। या यः 
तदपो फे गाय मेतनोत है पा मठी-यह सयात पूर्ने षट रोगी पेणा शने सेता टै 
रि पा यट परती दार रुन एच है1 “ठि-ि, भ्तिनी श्प फी बान १९ यता 
भा वह पूरे प्रटफे ते तिर टिताता हज नखर जाता षै। मदी, उतते फी द मुरा 
फाम न किया । अष्िरकार एतान्‌ फते फे काएय उस्न यह सब नदना अन्त 
तक टिक नटीं पाता। पिर थोड़ी देर शद दाते तफ परार फट्‌ धीमी जायत मे 
याहता ¢, “त॑, मेतमोत है” 

"परमे पली है 7" 

# ४ ॥) 

“तो 1" 

पिद कोई जयाय नटी। तेगी सीस ।नपारकर्‌ यजरान दस्ता ८। इफ तषे 
रोधिर्यो शी पप्र दारह से बहतर शत फे बीप हौती ह। इनमे एम, रिद्र, 
प्यवशायी, येतेजृगार, मनद, पतित, परीत, एय नीरपीेरा, पड़े ओटरैदार, 
एपोगपति ओर सरका9ि कर्मपारी-फौन मरी चेते ? पे नियमित स्प ते पेरयातर्पौ 
जतिषै। ये वैश्या फे शरीर से अपने शर मे येष फँ जीरणु (दिगेनेषा पत्तीयमौ 
सतते है। ये क्िफितित की यीमापी से अन्ति जते दत पर मुतरे फोई एनत्‌ 
मरी १, मुपे तय एतराज शेता यव ये अपने पाप का यो अपनी मयी पर घतते 
्। यानी एते भी एंरपित फते 1 ये एर स्वरय नायै शर मेँ अपनी पितनिता 
फा जृहर चत रेते ६। 

एफ तीरा पर्थीया ष्की फे पति ने उते रंरमित्‌ पवा ओर अय हिपितितते 
एस सनामु-तव आरति है। यह गुन्न शर्ण तिये दुस्सह जीवन पिता एरी ६। 
र्सिदार, परेम अर शुषधिन्तर आकर फते रै, त्रिन के प्रमाय फे यारणये 
रेणा देआ 1 एरीर अर सोन्ना अरर रो-पीने तर जिन धगमे फा पेत शि 
शये । शवसे मदी भानूम रेता है फि अयानरु निन क प्रभाये पने फे यारा पह 
अप्व गई ओर दो पटीने णद एषित गस फो यु पताये पिना यद दुतिया 
फड़जातीहै। 

चं तरफ़ पेशी ह पटना एट रदी पी यो पानम नती फिअपेटिनि 
पैरार्योेर्है? शतै षरे हए श्पये पयो जसषेषेषै? क्यो एतते मिकका 
पष्य ण जनयर प्य है यजत इकर एप पिति हैष) पट पत 
भदश कमारी ६। अरनी रुयगरएत भे एद पत्ती अपे प्ति रे पिरितिए येग 
उप श्वस्य सग ६! रोगमुस् एने फे पिद रुप्यय के "मतेपातुतः सरते पुरर 


स का ष्नेयानसेरहे१। 
भरद रदेतन अर रजय सद्य पेपेअनुरेपषै रि शयीत ष्ए्तेस्ष्रेणे 


2 ओरतकेषहकरमे 
सूल की. िते्तोनिकल टेस्ट : सिफितित के तिए) अवश्य जच करा लें) अगर्‌ 
रिपौ नेगेटिव दुई तो येखटके शादी कर ओर पौजियिव हुई तो शादी न कर। उत्से 
कोई सम्पर्क स्यापित न करे ! स 

7. उस दिन एक सज्जन ने अत्यन्त गंभीर होकर मुद्यसे कहा, “आप लकि 
का पर्न तेकर इतना कुछ लिख रही है वह तो ठीक टे लेकिन उनकी कमि के चारि 
मे भी कुछ लिखिए" 

“"लडकियो की कमियो का मततव ?'" पैन पूछा 

उन्होने यडे उत्साट के करीव दो घटे तक मुञञे लडकियो की गृततिर्यौ समज्नायीं । 
मुसै तव याद आया कि मेरा एक छोटा भाई कीडे-मकोडे से खेलना वहुत पसन्द 
करता धा; एक दिन वह अपने पैर से कुचल-कुचलं कर एके छिपकली मार रहय था 
ओर मसे कह रहा धा, “देखो वुच्‌, िपकली कितनी बदमाश है, पूछ हिता रदी 
ह 

जो कुचल कर मार रहा दै, अपना अपराध भते टी उसे न मातूम हो, लेकिन जो 
पिपत रही हे वह तौ जानती है कि छिपकली खुशी तै पू हिता रटी है या पीड से ! 


9 


कई तोगो का सोचना है कि वैदिक युग मे भारतवर्पं मेँ नारी को यथोपयुक्त सुम्मानं 
यां मर्यादा दी जाती थी ? इस्लाम के आविर्माव के वाद वह मर्यादा अचानक लुप्त हो 
गई । तेकिन मेँ इसे मानने को तैयार नीं । पुरातत्व, शिला तेख, ताप्रशासनादेश 
तवे के पात्र पर तिखी गई राजाज्ञा) प्रथम युग के पुराण ओर यद्ध साहित्य कं 
साय-साय वेदिक सादित्य टी वैदिक युग के सम्पूर्ण इतिहास को टन करते है 
संल्ति, ब्रामण, आघ्यानक, उपनिपद्‌ ओर सू्र-साहित्य ही (गरुति, गृह्य, धर्मसूत्) 
मुख्य सप से वैदिक साहित्य है, ईशा पूर्वं वारहवीं से ईशा की चीयी शतान्ी के वीच 
रपित साहित्य द्वारा स्तमाज का जो चित्र उमर कर सामने आता है, उसमे नारी को 
करीं भी 'मनुप्य' नहीं समज्ञा गया है। 

पतेय ब्रामण” उसी चारै को उत्तम समस्ता है जो अपने पति को संतुष्ट 
फरती है । पुत्र संतान को जन्य देती है एवं पति से यद्-चट्कर कभी. कुछ नहीं कती 
(3.24८27) । यानी जो नारी पति को संतुष्ट नी कर्‌ सकती, पुव संतान फो जन्म 
नहीं देती एवे प्ति से वद-चकर वोतती हे, उते अवश्य ही अघम कहा जाता द्डा 
लोगा। ना उतम टै या अयम, वह पुरुप की संतुष्टि पर निर्भर करता है। = „^ ¦ 

“तपय ब्रामण मे तिला टज ह, “सुन्दर परली पति का परेम प्राप्त करती 2" 


॥। 


अौत्तकेष्छमे 23 
७८)1 तेस्नि यो पली गन्द नष ४, यह अपस्य ए पति फे प्रप से पयित र्ती 
है। सनुन्दर पली फो पिव वैदिक एत्य मेँ धी शमा नह सिपि गयाटै। ए 
पशपतपूर्ण शतो फो तोग फार श्रडा फे साय उष्यरित कते है! 

“तपय ब्रामण" पे नारी फे दपं (अपेयो की वात प्रीर्गहै रसान्न 
पट उररी शस्ति शय गी (14/14/1451) 1 अवप, मे रहने पर शपति गृद्धि 
तीष, क्या यह आप्य फीत महीषै? तो स्वि अवेत पुल्य को 
शमिणा फते कट सक्ते)? 

यत एक दण्ड (ताठी) फेदो वौ फे टुण््ने से एपेय जता, एतीतिप्‌ 
पुरुप फो दो परली ग्रहण फटने फा अपिर है फ एर कषे फे द्कष्रेषफेदो 
सधि यं नी तपेय जता, इतिर्‌ नाप फो दो परति पानी द्विषति फी पनारी 
(तौ्तपीप रहता 6८6८4८3, रैत्तरीप दद्म 1/4/10/58} यत्न फे ट (तारी) ओर 
परव येः दण्ट फे राय नापीयुख्प फ पता फ्या सम्बन्ध है ? फिर रण्ड भौट प्व 
पी रंय यो गाथ पति-पलीकीरप्याफौरीस्यो जद जाताटै? पयो शपाम 
पठे फोर तप॑ हैया जृदददस्ती एेसाश्िगयाषै? यततो शरयीरिक शपित फे 
जोर पर्‌ पुष्प पक मेँ समर्थन नुयया गया है ! 

मार फी भी एफ से ज्यादा पति ग्रहण नही कः ररनी। एकपमिफीपदि 
फर पलिगौ ए तदभीप्लीफेतिर्‌ एफ दी पति प्येष्ट है (रतप प्राद्र, 
3१5/2/42)। कई धिय तो रटेगी ठै, उल पदपु्य फो वेर्रातप-पपिप्रातय गाम 
पमी शी पुट ह1 सेधि नायै फे तिप्‌ चतित जतय णनि की सोई रति नीड) 
पतित फा अर्थं टै पतिते पुटप 1 एतिता का विपरीत शन्द 1 

रिष्ट पर्मसूव' पे तिष्या है, पिता रताति श्मैयारि, श्राता रपति यौवने। 
रणति स्यपिरे पुप्रा, नं एत्र स्वारेत्रमहर्वि। इय अर्थ है फुमारै अपदा नारी 
फी रला पिता फते, यौन पे षति जर युद पुत्र, नारी सवता फे पोग्य नी 
ह &८1-2, 2/1, 3, 44, 45) रिता, पति भर पुरक गेये नारीफे यदी 
नाये एमे फ फौरतत श्न फो पूर अष्ठी तरह आता है। 

शतपप द्राप्रण भै नाणे पुण्य पै अनुगमन एेतेणोक्टागदाहै 
(13228) । शृहदण्ण्यरु उपपिषटू पे टै पति वा अनु जापानी परलीपमिएे 
परात्‌ (92414) पुरुष समवे, ररी पीठे, यी “वके पीते, समरे नीपे, 
गर्धतओं फे कीप।' अगे कटने षी पोग्दता रहने फे बायदूद शाघ्यणी री रते 
पीठे पीपर ए्यती है। पिरूट-अनुष्यन भै पति फर एठना पडता १, अमो तप एर 
षते जातत, एपापै सततनपुय प, दि रतिन यार व्रति पृदधिपे। बदमेप्र्पनायी 
साती है-पु, पौव, दात, रिष्ठ, यरय, फम्यत, पु षटु भार्या, एना, अन आर 
गुरा फ (टिर्दरेरपे गृद्रपुय 1⁄८/12/14} । नय पपू ढे एषम टु पर्या (अतेरः 
पलिरे) एो प्राय॑नाफ्येमेषयी रो एम्पन-रमि तते देरी तेम्निषपतैय 


24 जरत के हक में । 
होती हे1 चकि पली का सम्मान समाज मे कोई अहमियत नीं रखता, इसलिए वहु 
भार्या भी वर रूपी पुरुप के तिए आकलित धन के सूप में विवेचित ोती है। 
आकलित पुत्र, पौत्र, शिष्य, राजा सभी वंश, जीविका ओर सुरक्षा कं लिए जस्री 
ह तेकिन भोग के तिए जरी है वद्र, कम्बल, घातु, दा ओर चहु भार्या 
वस््-कम्बत की तरह नारी भी व्यवहार्य "वस्र" है 1 
स्री का पहता कर्तव्य है पुत्र-संतान को जन्म देना (आपस्तम्ब धर्मसूत्र 
1/10-51-52) । निःसंतान पली को शादी के दस वर्प वाद त्याग किया जा सकता, टि, 
जो स्री कन्या-संतान को जन्म देती है, उते वारह वर्ष वाद, जिस स्त्री के वच्चे 
जीवित नहीं रहते, उसे पन्द्रह वर्प वाद ओर कलहपरायण यानी ्नगडातू स्त्री को 
तुरन्त त्यागा जा सकता हे। (बोधायन धर्मसूत्र, 24८6) ओर “श्तपय ब्रा्यण' मेँ भी 
है कि जो अपुत्रा पली है, वह परित्यक्ता है (5८214) ओर पुत्र संतान के जन्म न 
होने पर पति फिर श्वादी करेगा (वशिष्ठ धर्मसूत्र, 28८2-8) 1 
पुत्र संतान की आवश्यकता पुरुप की वंश वृद्धि के ताय-साथ पुरुप त॑त्र को 
यनवि रखने के तिए भी आवश्यक है! निःसंतान दहना, कन्या संतान को जन्म देना 
या मृत संतान को जन्म देना नारी के लिए एक ही तरह का अपशध है 1 इस जन्म 
ओर अजन्म के पाप से नारी समाज ओर परिवार्‌ की परित्यक्ता होत्री हे 

नारी होम-हवन नर्द कर सकती (आपस्तम्ब धर्मसूत्र 27/15/17) 1 उपनयन 
संस्कार नारी का अधिकार नीं है1 ब्रह्मचर्य नारी के लिए निषिद्ध 8) चकि यहं 
निपिद्ध है इसलिए वेद का अप्ययन भी निपिद्ध है! अर्थात्‌ शिक्ना प्राप्ते करने के 
रासते उसके तिए चन्द ह सफु पति को अपने संप-गुण के जरिये मुग्ध करने ओर 
पुत्रै संततानि की जननी दहने मेही नारी की सार्थकता 8) प्राचीन भारत ये गणिकार्प 
सर्यविवा प्रारंगत थीं! पुरुपगण पर की मूर्खं पलियों को भी अपनी अय्याशी के काम 
पे तगाते धे जर शिक्षित गणिकाओं को भी । राष्ट्र मै पुरुप के भोग के लिए समस्त 
दार खोत रखा धा। 

'वृहदारण्यक उपनिपद्‌" मे है कि यदि कोई स्री अपने पति की संभोग इच्छ को 
चसितार्यं करने मे सहमत नहीं होती तो पति पठते उसे उपहार देकर खरीदने की 
कोश करेगा ओर यदि उससे काम न वने तो दाय या तादी से पीटकर्‌ उसे अपने 
व मं करेगा (6८4८7) । चैता जी मे जाये, नारी को भोगने का अधिकार शास्र ने 
ठ पुक्प को दिया ह 1 पुरुप के तिए चहुपली, उपपली ओर गणिका संभोग की पूरी 
स्यत्तत्रता का वार-वार्‌ उत्ते किया गया दै! 

नारी फे तिए दो त्रह की वृत्ति समाज मे स्वीकृत धी, पती दासी-वृत्ति ओर 

सधं गधिका-यृति नारी कौ अपनी कोई सम्पत्ति नहीं धी ! पिता या पति के धन पर 
भ उतेका अयिकार्‌ स्वीरूते नहीं धा। 

किती तेह की शिका पाने, धन उपार्जन करने तया उसे भोगनेः ओर यहो तक 


स्थत रेार्मे 2 
छि अपने र्फीर को अग्टति सपेय से यदे ग अधिकार धी एने ययन नर्‌ 
द्ा। नरेपयी सहता, 3८6८3, 4८6, 47/८4, 10/10411 तैततमीप सलि, ६/5६.2)1 

नी फे तिए शिक्षा नत, पन न्थ दतं तफ पि अपा ददी धी नमी यैः पिष्‌ 
मस है। नायी फा सपना यु भी परदिवि पा अपर्ददय नदते स्न्ना। नारीयो 
नित्वयाकंगातपनादनेकेविषएुफदपव येई भौर पतोगयन्टे पर स्मे 
साय २च्यिति कते ६! 

शेतरेफणी सट्ता" मे फहागयाटै रि नारी अनुम है (8६3) यत कने द्‌ 
प्री रुते, शद ओद नी की तरु प्त देयो (तवय दाद्रन, 3/2/4⁄6} 1 
अतिय्य-उतर भै, युद्ध, दत पे, उपहार, दाने ओर दधिना मे गपयर्म, 
अनान-र्यगन-अश् के रायसायनारीभी दी जती थी। ना पौ भेष्दयनु षमा 
जाता धा। षतिए पतै गाय ओर पड़े फे सय-राय नार का सत्क कएने मे पौर 
नस दिपश्पिता । दकता, पुट, नी रभी सदूल ै, कभी रमात फँ उपमित, पित 
पदहै। 

पन्या अपिर ६ (दैतेय ग्राद्रय, 6८32८18) । द्दातिएु मर्पय नाप्य 
तनिए एर रट्णापूर्णं अनुष्टान है-शरुंतयन' । दर्पे नीती यी सती टै मिगर्षपी 
संतान पुत्र ही रो नारी मिष्पायाश्ी, दुर्माग्यस्यस्पनी, युर ओर पुतर्वादर मी 
तरह एर यर्तेन भाव ४ (पतरेयणी रिता, 1८10/11, 3/643)1 इ्सतिए सर्वगुयषष्यन 
श्रेष्ट नारी भी अपम पुख्य रे ठीन टै (तैत्तरीय सोता ९८५८६८२) 1 

पटुत इन साग बातो फा सारांश यही षै सि नारी नीप १, ना अपम, नफ 
भनुष्य टी नही है। शतप ब्रद्मन' येह रि पली पतिये वदद एदेवी पोषि 
शपुक्तवाख्छिष्टं वयैव ददाव्‌” अयत्‌ छाना खाने फे यार सूयव परली यौटेगे 
(मृदयसूच, 1८411) 1 शा भे परे-पुराने ये दास (नैम) फो देने एवं पूरन एय 
फोट फा पिपान फा गयाहै। पर फे रुतते-विन्ती ओर ना एरी तरहये 
पीय £ द्सीतिए जूटन देकर ए उनफ्र पाठन्‌ जदा जता है। अपिसलम्य पर्ममूय 
(9८२१८4४ मे कहा गदा है फि फाती दिषिदा, विद्ध, नेयता, एरर अर णुततैणी 
एत्दा फरमै पर जो प्रापरिपत फतना पडता टै, नाप एत्य एवं हद घ्या फले षरभी 
पदी प्रापरियत फरना ष्टरता &ै। एनी फेवत एर शिनि पा कष्टदापर एर पातन 
पत्ना पटैगा। 

िद्ध, नैया, णुद, णुत, शूट ओर नार के वप शस्ये पे फोर अन्तर नी 
माना अर्‌ फोर भेदाय नरी रथा । इरकषिर समाजमे धी नर्पी रा । वैशिर भारते 
नारी णो भनुप्यफेस्यमे स्ीरूति न्यरीर्ग सीता पूर्व मादी दासी 
शमाय नै मारी णै तितना अरम्मतिति स्यि, तीन सवार र्ते पे अन भी, यर्म 
ष्प्यै फ समाज निन-पिन तरह सै, भिन.भिन्न दरा, ना णै एरः एमन 
अपष्मामिर णरता एता या एटा है। 





26 ओरत फे हक में 
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1. कवि असीम साहा वीच-वीच ये आदिक्ता वकत की प्रशंसा करते रहते है । कते 
ह जादिता अच्छा लिखती थी तैकिन अपने पति रफीक आजाद से चह इतना प्यार 
करती & कि उसके लिए उसने अपना लिखना तक छोड दिया 1 असीम साहा दिला 
ऊ इत साहित्य-त्याग की वात को वड चाच से कहते ह ! आदिता चकुल रफीक 
जलाद से प्यार करती ह, तेकिन इसके लिए लिखना वन्द कर देना, ओर लिखना 
यन्द कर देने से प्यार के वट्‌ जने का कोई संवंघ हो सकता है, मुञ्े नहीं तगत्ता। 

दरमसल तडकियों के ^त्याग" करने से लडकं बहुत खुश होते ह 1 किसी तड्के 
कै तिए यदि कोई लडकी अपने सरे रिश्तेदारों को षोड देती है, तो इसे देखकर 
तद्का ूला नटीं समाता । पतति को पली का गाना पसन्द नदीं है इसतिए यदि कोई 
तकी अपने गाने के समी रास्ते वन्द कर तेती £ तो वह पुरुष अत्यन्त आद्लादित 
होता ६। 

जो लडकी नाचती है या पित्रकारी करती है, उसका नाचना या चित्रांकन वन्द 
करके त्ति महाशय वड गर्व के साय कहते है कि शादी के वाद उनन्टौनि अपनी पली 
का नृत्य या चित्रोंकन वन्द करा दिया है। पति लिखते ट इसतिए आदिता के न 
तिने मेँ कवि तीम ताहा प्यार की गहराई दूट्‌ पाते है! 

किमी तर्के के कारण यदि कोई लडकी आलहत्या करती है तो वह तड़का 
चदि मुँह ते कितना ही शोक क्यो न जताये, मन-टी-मन नाघ्ुश नहीं हेता । तके 
जीविका की क्षमता, व्यवित्तत्व ओर विभिन्न तरह की प्रतिभा से परिपूर्ण घे ओर 
सट्किर्या अपनी प्रगति ओर प्रतिभा के सारे दरवाजे वन्दे कर, निःस्व हो, उन पर 
निर्भर्‌ रदे यह समाज के अधिकतर लोगों की कामना है! इस एकतरफ़ा त्याग को 
समाज वहुत अहमियत्त देता है! क्योकि उसके हाय गें बहुत-सरे काते कानून है, 
जिन्हे सपय ओर मीक देखकर लडकियों को नीचा दिखाने के लिए प्रयोग मेँ लाया 
जाता ै1 पुरुप के लय मेँ सामाजिक नीति ओर नियम के स्प यँ कुछ प्रतिष्ठित 
अन्याय ओर्‌ अल्याचा, कुछ वैमनस्य ओर प्रार्यक्य है, जिन्हे वह प्रायीनकाल से टता 
जा हा है । उसके हव यें है समाज की ओर से मिलने वाती सुती टट । 

अपर्णा सेन की फिल्म "परमा' मे परमा नाम की त्तड्की पारिवारिक यात्रिक 
ऊौयन यें पति ओर यच्च को तेकर इत कंदर उतन्न जाती है कि उसे याद ही नहीं 
र्ता कि वट कभी अच्छा सितार वाती थी, कविता पटृतरी धी! परमा कौ अधेड 
उप्र मं जव अपने सितार का पिजृराव मित्ता हे तव तक उतम जंग तय चुका होता 
६। तास्त को दया परिताने, यर्वयो का होमवर्क करने के अलावा यदि वह करीं 
निकतती दै तो वहै ज्यादा से ज्यादा न्यू मार्केट, मीनू कार या फिर शीला का 


अत्तकेल्छदे 

पएुषैर। पपा यप्र पति भी जानता है उसी पष्य यती ररुईै। 

दए्जतत तष्य फी प्य फो वही तरु सीमित ट्‌ दिया गप है! पपै 
पति अपनी एद्रन (पटुप) फे तिए ताव पीते फी फोर्‌ तीम श्ने फौ वैपर नस। 
प्ररमा या पति एैव्तफे षेये अपनी पी. पए. यो {िस्ययन टैने ये यद अदत 
गत फे खाने पर अमप्रित करता टै, जौ तिर एय प्रष्ण फ मापन नह, यत्ि 
गुप्त फे शर माफ़ साप-पदार्य का स्वाय भी है। 

सेधि दूरी तर परमाफे स्रिीरेप्रन पे अददधपेतेष्ैणेधपया जता 
ह। कैर मदं फे उतरे शीर फो सपर्यं फते टी यष नय-पिय तर सपितर ते जाती 
है! परदिरिकि सीमा फे षार फितीकोष्यारफले यी स्पत एफ री णौ नत 
ष्टौ जाती। परयोकि नारी धिर जपने पति फी गुताम 1 इष गुलामी फो अर्या सेन 
मे नदी रयीस। षत पित्स फे सृधियि उन्तेने पमक्नाना घा है रि एफ श्री अपे 
जीयत कात रमँ सिसी भी रपय प्रेमयदध पे रसती & अर्‌ रमे सवरप चैरी पे 
यात नरी 1 निन्दमी एद शषिसी फी अपनी है। जीन फी जनते स्रि श्यदी 
अर्णा सैन यी सरगोष्य सत्य फी प्रसि है- "पोर भी समति र्मी फी म्यभिगत 
संपति मही, सामामिरः रिप तये यने पर भी नर्ठी।" भतारितिने सोगष्सयत 
पौ ए्वीरारते ६ ! 

एफ तषी पटुत अप् गराती धी। उरा माना गुनफर एक तदपे का एतै 
प्यार ८ जता है) प्दारदै जातरे परजव शारी फी मौदत आतीटैतो उत तद्फेपी 
प्रती श्णपेतीहैमितद्रमी शारी फे याद गाना नर्णी भा रफ्ली) अद पदि गति 
फाप्ररंग छिडताहै तो तद्ररी सतस्न भाय गे यताती है-वाहर नही गी, पप 
ष भाती हू1 एकफे याद यह एति ये यान रे गायेगी ओरं अन्त पे पन-री-मन। 
तदसि पी पै परते-परते शतनी कमते उत्ती है गु तमय पारस्य रणै 
पे क्षिया जर एई पाप दी नदी एता। 

अनासा मेँ ए जिससा जन्य हभ उरे तिर धार ए्टेया भी पते 1 
प्रमद-कस फे पार इन्तकर फते प्प मे सौर्मेतेएरभी नदी प्ाटारि उरे 
येय धे। एरु उष्परिरित पुष्य भी ^एरु रयेए्य बघ्ये' फे दलाय शिरी सुतर शनन 
फो प्राना ज्यादा परान्द करता है! हमे देर रमे, अप्पगर्तो फे प्रतर-र् मे परर्णं 
फी उपध्वदिति अपिरर्पं एेनी ददिष तारि गै सीने तररपी रे शरीर येश्र भौर 
शपि फौ धाएण णे अर प्रर फले पै चप देशना दै पमि अपरौ अधीते 
देर प्मते-फम एतना पट्युत फ सफ सिजोपुदयापुरीरंतनणे गन्मरेती 
है दै जन्सरेते पा पूरा गोद्ठिम उटती ट, उते इतनी रध्य से (तार मद्‌ 
पणाया सम्पा) ताक शद फे उष्यत्य ण्रैपे परि षये पुर्पष्णररैय 
षीद्रपेपैतेखंतशाएरअरि भी सुमद फते तो दतर पटयप्रपे तेकाम श 
या उष्पारय नरीषत्‌ देगा 


28 जीत के ठक में 

2. वहुत-ते लोग फरडरिक एर्ेल्ल ओर तेनिन की कितावों का हवाला कर 
समाज-व्यवस्वा कौ आलोचना कसते हुए कस्ते ट कि समाजवाद कं अनाव 
नारी-मुक्ति असंभव है । देश मे जव त्क समाजवाद नहीं जवेगा, नारीमुक्ति के लिए 
चीने-चित्ताने से कोई लाम नहीं! इसीतिए मारी आन्दो्तन के अगुवा लोग कान में 
तेत यकर सो रहे हं1 जव समाजवाद आकर दरवाजा खटखरायेगा, तव वे उठेये। 
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1. पत्ि-पली दोनो ही उच्च शिलित द 1 सुन्दर, सजा-घजा परिवार, भव्य इमारत वातत 
थर मेँ अलवाघुनिक उपकरण ते तेकर छोरे-ते-छटे वर्तन तक करीने से रखा हुमा है1 
धैस्क ते तेकर सोने के कमरे तक, सोने के कमरे से रसोई घरं तक धूम-घूम कर 
देखा ओर हैरान रह गई । कीमती विदेशी सामान से सजे घर के कोने-कोने से एेश्वर्य 
सतक रहा था। मुपे लगा, अमाव जैसी कोई चीज इस्त परिवार को शायद कभी 
नहीं पावी ! मैं तव ओर ज्यादा हैरान हुई जव देखा कि इतना कुछ है-इतने वर्तन, 
कीमत सोफा, पलंग, देसिग टेदुत, शो केस, डकोरेशन पीस, परफयूम, मेकअप रवोक्स, 
टी. वीवी. मरी. आर्‌. 1 फं कमीहित्तो एक टी चीज कीः सारा घर छान मारने के 
वाद भी मुञ्चे एक दी कित्ताव मिली) वस वही इकलौती किताव उस घर मेँ है 
किताव का नाम है-जाधुनिक पाक प्रणाली " यह सोचते हुए मेरा दम घुटने लगता 
६ैकि दिन भर घर का कामकाज करके, खाना पकाकर जव कोई लकी दोपहर को 
या शाम कौ विस्तर पर तेरी हे ओर उमे एक किताव पटने की इच्छा होती है ततो 
उसे पटना पटेगा-पाक सम्बन्धी वह पुस्तक 1 प्याज के वाद आलू या आलू कै वाद 
प्याज ! 

तेकिन यह उसे युरा नदीं गता ! आजकत भिक्षा लइकियों को किताव-कौपी से 
अधिक चमकदार सामान के प्रति आकर्पण पैदा करने मे सहायता करती है! ने कई 
पोको देखा है कि कुछ अरेगी किता्वो ओर सस्ते उपन्यासो से ताक भरकर 
विरद भें ऊपर दीने की कोशिश कत्ते ह ओर वे कुछ मोरी-मोरी कितार्ो से 
आतमारी भरकर जितना पृते है, उससे ज्यादा दिखावा करते ६। 

तवियो कौ पटाई-ततिछाई अव तक जितनी नजृर आती है, उसमे अधिकाश्च टौ 
अच्छी शादी के उद्व से की जाती टै इसीतिए एक वार ठीक-क शादी से जामे 
पर तरुक्रियौ पट्ाई-तिखाई के पात फटफती भी नरह 1 विद्ुपी लड़की से शादी करके 
पता नदीं ौन-ते भान के क्षेते में उतञ्ना पटे । इसतिए अतिरिक्त पटार-लिखाई ये 
व = कएता ही चल्कि येकार समय चवदि कर रही हो, कहकर 
एद्छण्न भा कलत ६। चते इत देश के वाजार में तै सस्ते उपन्यासो को पटने 


ऊत पौष्ये 2 
सै यह यद गठना देहत है शि चिस्न-सतेः फे तिर्‌ स्ति मना द्‌। 

2. रसौर चटिओैरण्छयितियामनिते, तद्र विनि ही रानी १-स्रगी 
शे सैर मनरदूर अरत त । गपेदूस फैक्ट फी तिन आय दी सद्भि शमयेत्‌ 
पे बान स्ते मेँ मित्त जती है। अगर तौता जपतो एषी फे ममपते भीमौ 
पीते पर्‌। 

3, नेलसन भिता फी द्द फी मोग तेकर दिनम नोतद्रसा गुदृषर्भे 
पित्ताना चह, यदी तद्र जद पर तौय्कर स्यो स्वर्गे अपनीते फ्य्तारै, भेरी 
तषी फे सत्रावा ओर भ्िमीते शादी म्री कहगा। तटृगी शिक्ष पा नम्‌, 
एस्कारयान है या नही, तष्मी का आपार-पिषार अष्णष्ैपा न्ती अदिरेषमै से 
पहतै तङ्फे ओर उनके अपिभायर देखते है भि तष्य यी छान परेदषहैयान। 
मनु्य पे शण फे चमे फा चलि त्नुः पतेमोजेम के स्यपार, प्राट्तिर पदयग, 
पानी ओर्‌ साप पर तिर्भर फरताष्ै। पल देप फे अविर सोमो पौ ल्पा रगं 
वदामी तिताहै। फिर धी एकः सद्य पे रौन्दर्प फा पानिदण्र उगरै प्मििति भै 
नटी, बल्कि एरी लपा फी उर््यत्तता से तय पेता ै। एरर नार, जख, एेटणी 
आदति षर निर्भर सता है। पटुत एर स्तर षर भी यर्यभेः नता निरु 
अप्रीर्पेषी नरी, तृतीय पिरिफेररष् पर गुप्त स्परे यह रेगभेदप्तापू है एम 
हद एक पद्रफि्यो फी पोरारः फी तरह ! एते ादुन-सोधय ते फीपरर सगा सपद 
फ्यिजा रस्ता सो फर्दसोगो फो यहद दरी सेती। पुणे फो फे परते 
सोर फो फी शेप नही चेता। नये फते फी ओर समी फर आरर्पय पेता {।॥ 
जुषत पट्टने पर एतो शीर पर पद्मया जताष्ै। उस कटे ी तिव विपी 
यारीफ़ युनाई नितनी पनी, फुतत ओर सती की समी, पहनने भे उना प आरन 
रेणा । दसोमात र्मे आते फे वाद पङ फपदे पी जगह पर्‌ ओर आदमी, स्थी षी 
जगह। निर तरह से फोई फषद्न केनः पे तरस र्ना है, पतिर्यो फे प शिम षी 
उसी तरह हैष २ ्टरौ र्ती ै। एतेमात शेना हौ जिने मुख्य एम ६ै। 

4. कई पररियियेमे धवे पया फि पति यदि अपने स्मत, युए, टः, 
फपर्वि पुद-बयुद दृ मेताष्टेतो पली बहुत नु प्तेती है पदम पनी धरती 
हिक पति फे सिरी -पिी पष पे उररी एृष्वषै।पनीफेषगमनप्टैपर 
पि पी ए्वापविर पर्पामे कापा अये, एतिका शतिक मीरन अल्तप्पनपे ग्य 
सैर पति कौ पली क स्पार परमुत यै, वरदीतिए यीरनयाप्न फे षटकेवप्‌ षमी 
जन-यतफर पति यी अपे उपर निर्दर दनान पटयी है 

पमि यटि षैनिरु युस्ते फे श्वरः एए षप, पट स्ते रहने, 
पपरे-तते, चू प्रयु अटि केत्निर्‌ पली षी सस्ततनष्दरे तदपो पटरप्दपे 
तिप्‌ पपणद्षैयाक्ददेणाः स्सतमे षति ष्ये तिरु पदि प्ली णै पार 
ट्प ते फकमसेकम पयसे खरि पदेयाः दाम ररते षे तिर द, 


30 ओर्त कं हक में 

पर आराम से रहने फे तिए, पति को अपने ऊपर निर्भर वनाये रखना असहाय 

तकियों की एक तरह की दर्व् चतुराई हे । 
हमारे समाज ये तडकियों को इतना तुच्छ वनाकर्‌ रा गया है कि अपने दी 

परिवार मे उन्दे अभिनय करना पडता है! एक सुरक्षित आश्रय कं तिए प्ररिवार 

नामक मंच पर हर पत उसके अभिनय का इम्तहान चलता रहता है । परिणाम थोड़ा 

भी इधर-उधर होने पर लड़की का सव कुठ छल हो जाता दै । 
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पुरुप के शरीर में श्रोर्टेड' नामक एक ग्रन्यि रहती हे । पचास से अधिक उग्र होने 
पर्‌ विशेषकर साठ-सत्तर वर्प कीस्प्र मेँ पुरुपों की प्रोर्टेड ग्रनि आकारमें वड़ीहो 
जाती है वह ग्रन्थि दो हारमोन की गतिविधियों का संचालन करती हे। एक एट्रोजेन, 
दूसरा एद्धोजन) उप्र के चट्ने के साय-साय एडरेजेन हारपोन धीरि-धीरे घरत्ता 
जाता है, तेकिन एद्टेजेन उसी अनुपात मेँ नहीं घटता। एस्द्रोजेन हारमोन की 
अयिकता के कारण प्रोस्टेड ग्रन्यि वड़ी हो जाती टै। कुल मितकार्‌ एट्रोजेन ओर 
एद्रोजेन हारमोने के परिमाण मेँ असमानता ही प्रोस्ेड ग्रन्थि के वदने का मुख्य 
कारण है) इत रेग का मुष्य तक्षण यह है कि जल्दी-जल्दी पेशाव लगेगी । पहते तो 
एसा रते मे ही होगा तेकिन वाद मेँ रात ओर दिन दोनों समय यार्‌-वार दो-तीन वद 
पेशावे टेगी ओर एक तरह की असहजता महसूस होगी । ऊपर से पेशाव॒ करते समय 
तेस जतन भी होगी। अपनी इच्छासेनतो पेश्चावकीजा सकती है ओरन दी रेकी 
जा सकती है} धीरे-धीरे जव किडनी आक्रति हो जाती है, जव पेशाव ठक जाती हे 
रेते यक्त मँ पेश्षाव आएम्म होने ओर वन्द दोने के सरमय धौडा खूनभीआ 
सकेता ह। 
प्रोष्टे ग्रन्ि के वड़े हेन की शुरुआत भं अचानक पुरुपों की कामो्ेजना में 
यद्धि होती ६ । एतोकि इसका अन्त मेँ स्याव पुंसल्ीनता ये हेता है! मते की वात 
यहद्कि दृढे रत्तो मेभीप्रोसटेड ग्रन्विके येष्ठो का तक्षण वदूवी देखा जा 
रकता ६ । प्र्टेड ऊपर की ओर्‌ चटृने के कारण कुत्ते की मत नती संकुचित दती 
फतस्यत्प मत नती एमेशा भरी-परीनती रहती हे भर वृ कुतै मलत्याग की 
पमशिश कलते एते £ 1 इत्ते यटुत दर्द शेता । । 
_ प्ोषटेठ का परिवर्य या उत्ते ठीक करना मेरा विपय नहीं 81 भेरा विय है 
पष्क रोमग्रस्त हे जाने के कारण अचानक साठ-तत्तर वर्प के वदे पुरुप 
सामेदीपन फे कारण शादी के तिषए यैधेन ते जाते । यहुत्-ते तेम एसे विवाद खो 


ओपतकेत्फमे $ 
न्यायसषमत रहे के तिए कई तर्क देते है! मसतन, वुदापे पे देखभात फे तए 
किसी फी जरूरत ष्ोमी या हमारे रसूलुल्ताह जमी यह उदाहरण णड गे है। 

शा्ैरिक अस्वस्थता के कारण कुठ समय के तिए कामोत्तेनना वदती षै तो ये 
भित वृद्धा से नद्यं वत्कि फिशोी से तेकर युवती तड़फियों से दी शादी फी तक 
प्ररुट करते £। दुनिया मे जितने भी मूढे रोमी ेी हातत भे शारी करै, क्षणिक 
फामोततेजना की समापि सेते ही ये पुंसतवहीनता फे शिकार द्यो जात है, उस वक्त उन 
4 फिशोरिर्यो ओर युवतिं के जीयन की क्या दुर्दशा होती षै, इते सभी 
जानते ६1 

फोन रसा है जिते मातूम नदीं फि एक दद्र परिवार फी तड्की फो फिसी 
समृद्ध फे क्यों येच दिया जाता है। अंततः वेह तफी जीवन फा सारा दायित्व 
अदृष्ट के हाथो छोडकर तिर दो मुदरी भात ओर कपडे के तिएु कितनी असक्षयतपूर्यक 
जीवित रहती है। 

हमारे देश मे पीर का प्रफोप हुत ज्यादा है। "पीर' एक फारसी शब्द £, 
जिसका शब्कोशीय अर्य ह पृदध प्यक्ति। इ देश मे कई जाति के अततापु पुरुष ै, 
इनमें पीर भी एफ ६। जरल तफ मुञ्ने जानकोरी है, इ्कहत् मेँ एसा कोई पीर नहीं 
रहं एोगा जिसने स्वतेनता पिरधी काम न फिया हो । देश के मती-फूों भे अवानफ 
शीर नामक परिपितं मनुष्यों फा आविभरि हुमा जिनफा मुय पेशा असोपुता है। 
तप्ये वात-दाद़ी, चग फी आड भे अर्य ओर नागी-तिम्सा ही पीर-चरिति फा प्रधान 
गुण है॥ 

'पायना' फे पीर छयाजा याया फो तेकर यु वर्प पहते परर देश पे काफी 
हतत मघी धी। सियो से पैवपित उनरी येना ्ररुतो की एंवर समी जानते है । 
सुना ६, परी माजा यावा जेत से एूटकर फिर अपने पीर्-कारोयार मे वापस जा एदे 
है। शिमुिया फे पीर भतिउर रहमान के यहुविवाह ओर तुच्वापन भन के 
प-पतिराओं फे चर्थित पिय है1 शरसिना का पीर मुप्ति युद्ध के पिरे मे पर्ण 
सूप से सक्रिय था। आज के अयिकतर पीर राजनीति की दताती कर रहे है। अररशी 
फा पीर स्यतत देश मेँ धैठफर स्वतत्रता के विह्द्ध ऊँची आयन में यतत रहा टै 
धर्मन्धि सगो से मजुना पेफर राजपानी के सम्य इतरे ये पिरत सटूटिक 
ओर उपोग-कयरपने एषे फा किसी भते जदमी फे खत में न्तै। तुनादै सि 
सटी फे पीर की इजारत पाकर देश का मरी भी बना खा सस्ताहै। पीर फटने 
से अव शिसी सिदसपु या सच्यै मुस्तिम री पूर्ति जख के स्ने न्द अती । एर 
फटने पर दुष्यसि, तुष्या ओर सुड-ने-दुड पुग्तिये ते दिर स्ह तरर अर क्यनन्य 
1 पुर्प फा योय लेता है। 

शिमुत्तिया फे पीर म्तिरर्‌ रहन स्मै 
तिरर रहमान पी श्रेष्टेऽ" ग्रन्षि यडैहै द 
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५2 जरत के हक मेँ 
हरकतों के तिए स्भी की प्रोस्टेड ग्रन्ि वदी टी होगी, यह जरूरी नीं हे । पुरुष होने 
के नाते धार्मिक ओर सामानिक सुविधाओं की पूरी ष्ट प्राप्त हो जाने पर क्या 
वीत-पच्चीत ओर क्या सत्तर की उप्र ! इससे कोई फक नर्टी पडता 1 

समी की प्रोस्ेड ग्रन्दि वड़ी नदीं होती ) ्रोस्टेड' वड़ी न होने पर भी तुच्चापन 
चतत ३े। एते लये के तिए समाज के सारे दरवाजे घुले हैः स््रीके सायजी 
भरकर्‌ किया जाने वाला लुच्चापन इस देश मेँ निन्दनीय नदी, वत्कि इससे तो मर्दो 
की मदनिमी दी अलकती रै। 
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यह चटूटग्रम के आग्रायाद इल्ताके की पटना हि। जनवरी के पछ्ठवाडे की दोपहर 
धीरि-धीरे शाम की तरफु यदृ रही है। यह इलाका मेरे लिए नया है। किसी भी नवे 
इलाके मे जाकर भें तव तक वैठे-वैठे दिन नहीं काट सकती जव तक कि वह इलाका 
मेरे लिए पुराना म हो जाए। पुराना कने ते भेर यह आशव नहीं है कि उस इताके 
के प्रति मेरी दिलचस्पी खत्म हो गयी । ब्रह्मपुत्र को भँ जन्म से जानती टू। इतना 
जानती दू कि उसका एक-एक मोड़ भेरा परिचित है, उतके सारे सोत मेर 
जाने-पहचाने ह, तट के वातू पर उकेरी गई सारी तस्वीरों को मै पहनती हू। फिर 
भी जो नदी मुञ्े सवते ज्यादा आकर्पित करती हे बह ब्रह्मपुत्र ही हे। 

तव तक भं आग्रावाद इताके को पूरा यूमकर नहीं देख पायी थी। ऊपरी तौर 
परजो भी देखा था, वह ये रास्ते के दोनों तरफ दो मंनिले मकान, कुछ तिमंजिते 
भी। भने जिस पड़ी का चिक्र किया § यानी तव तक शाम भी नहीं हो पायी थी 
यट समय एता टोता हे जव मुस्ती-सी छावी रहती हे, कटीँ भी मन नहीं तगंता या 
फिर सभी कुट-न-कृख करने के तिए कोई काम टढते रहते है । भे भी वैसा ही कु 
ट्टी धी इतने मे एक भयानक चीख सुनाई पड़ी । पहते तो मे समञ् नदीं पायी 
कि भादमी है या जानवर! कान खड़ा विवे रटने पर पतता चता कि नहं कोई आदम 


जाति हीटै। किसी आदमी काही स्वर हे यह समञ्जे कै कुट तमय वाद पतता चता 


कि यह तो नारीकर-खर ६ै। भ धीरे-धीरे उस ओर वदने तमी । 
रिति मप्यमयर्मयि परिवार होने का अर्य घे हेता ह वैठक में 
ह ०) होने कार्यं टी होता ट कि वैट्क ये एक सोप, 
^» म, द्वाद पर दो-एक मदे हुए चित्र या फोयोग्राफ तमे होगे! एक 
तर्क्‌ दुदट वितता, कच के वर्तन ओर प्त्कार के शील्ड-मोनोग्राम कीरह से सजा 
भ 1 वु ततनाम एक नया क्क्‌ देखने को मतता वह 
व = =" पर्‌ आति कावाशरीफ्‌ की तस्वीर मदृवाकर्‌ रठना। जो" जितना 
स्न कावा रोग स्करेया, तमाज यें उसकी उत्तनी टी ज्ज वटगी। मैने पाया पि चह 


प्यः शौ कैत सेमा। 


ओपतकंहकमे 3 


कंठस्वर कमोवेश किमी रिलित मध्यदर्मीय परिवाद से ही आ रहय धा। जवन का 
अनुसरण कपत हुए ्ैँ निस घर मे पू्ुची, उसे देकर मुपे पेता ही लमा। पर का 
दरवाजा सुता हुम धा। वर तीन-ार तोग ये निन्दे देखकर लगा कि वे उस 
परिवार के कीई न ह बल्कि भे ही तरह जानकारी सेने आये है। उनकी संया 
मुप्रे उस धी की ठुत्तना मे कप तमी मानो रसा ्ोता-ही-होता है} पती पटना का 
पटना अस्वाभाविक नही है, ओर मेरे अावा जो भी वँ मौचूद है वे शायद अर्तर 
उपस्ित हयो जाते होमि । उनका उदासीन चेहरा मुभे यह समक्षे मँ सहायता कता है 
कि जिस पटना फो तेकर इतना शोर भचा, वह बहुत भयानक महीं है । 
आगन्तुको मे उत पटना से अपिक यै कहो र्ती द, करं से आवी हू क्या 
करती हू आदि जानने की दितचस्पी करीं अधिक यी। सपना संक्षिप्तः परिचय देते 
हुए उस्न घटना फे वारे भे नितना जान पायी, इससे मुद्रे संतोष नहीं हुजा। निस्रका 
कंठस्वर मुने यर्हो तक खींच ताया था उसके साय यात करने की मुप्मे तीप्र इच्छा 
हो रही थी। तेकिन माहौत ने साय महीं दिया! भ यह सोचकर वर्ह से तौट आयी 
कि उस घीरुती-चिल्ताती स्री से एक दिन जरर वात करेगी! 
दूरे ही दिन उसे यात हुई 1 उस्न तङ्की की उग्र अद्ारह वर्प से अपिक नदीं 
षटोगी। इस उग्र प वगृ्त वाते मकान भँ पूमने-फिे आयी हुई तदकी से युत-मिते 
जाना वहते सहन होता है! उसके पर पर उत वक्त लड़की फे अत्तावा ओर्‌ कोई 
मरही था। उत्का परति रकारी पुत्ताकरिम था) प्नौटमे उत्ते अक्र सरत हयो जाया 
करती है। तड्की फे साय इत शहर, बन्दरगाह, किराया, स्दूल-कंतिज, पदराई-लिखाई 
आदि के येमे घर्चा करते हुए कत की पटना पर आ गई। तकी बेत्रिञ्ञक अपनी 
देह में उभर जृष्मोँ के एक-एक निशान दिाती गई 1 
ने उतर पटना की तह तक जाना घाहा। अद्धा वर्षं की उप्र ओर एक मया 
परिचय, इन दोनो फी दुविधा ओर संकोच से बाहर्‌ निकलकर उस तट्की ने मुस्त 
मो फुछ ताया, वह इत प्रकार्‌ है-जव वह स्दूती पद्राई पूरी करके फतिन जानै ही 
वाती थी, तव परिवार वार्त ने अपनी पतन्द से उसकी शादी कर दी। शादी के वाद 
से उसका पति घौवीस पटे ये पौय-एह वार शिरिक सुख घाहता है! तेकिन तकी 
"फो इतनी यार्‌ यह अच्छा भरी तगता। शुसूशुरु मेँ पति की पतुष्टि फे तिए वह 
अपना शयीर पता देती धी, जवे भींयकर अपने ऊपर किये गये उस अत्याचार कौ 
सहितरी ची। 
अव उसर्कँ यौनाग भे काटी दर्द होता &ै। इसतिए वह वाधा विये विना नही ए 
पाती। यष रोकती है इसतिए उस्र पर तेज मृता किया जाता &ै। विनती के पुरे 
तार को प॒पेट फर पति देव चावुर्‌ के तीर पर इसका ईस्तेमति करते है ओर ऊर 
आदेश पाने के तिए मनू फते 1 फिर भी कभी-कभी वहं अट्‌ जडं ६ 
पुफकारती &ै, चित्ताती है, रेत है। 


34 जओरत के हक मेँ 
मैने पूषा, “क्वा तुम्हारी वित्छुत् इच्छा नडी टोती 2" तड़की तजाकर साड़ी का 
पत्लू उंगतियों मेँ तपेटती इई कहती है, “क्यो नहीं होनी ? होती है । जव मेरे ताय 
चह प्यार से बोलता हे, तव होती हे 1" । 
लडकी की अखि से कैशोर की सरलता अलकती है 1 “लेकिन उसके धमकाने 
या मारने पर मुस वैसी इच्छा नहीं होती 1" 
“तुम्हे मारता क्यों हे 2” 
“उसके वुलाने पर नीं जाती न, इसीलिए !" 
"अच्छा !” 
“पारमे पर तुमे गुस्सा नहीं आता ? वँ से चते जाने का मन नहीं करता ?' 
“क्यों जागी ? पीरमे की वात तौ दीस में तिखी है !” 
“किसने कही तुमसे चह वात ?'" 
परे पति ने।" 
“तुम्हरे पति ने सही नठीं कहा किसी भी हदीस मेँ ओस्त कौ पीटने की वात 
महीं लिली गई दै 1” 
तङ्की के विश्वास की दीवार पर एक काला दाग पड गया) मेरा चेहरा देखती 
दई वोती, “तेकिन सव तो यही कहते है ¢" 
“वे गृलत्त कटते हे, सूठ कहते है रतन ‡" 
उस लडकी का नाम है रतन । आचिरकार मै रतन को समघ्चाने मँ सफत हो गई 
क्रि वे लोग सूठ वोलतते है । रेत्ता वे इसतिए कहते ई क्योकि तुम्हारी शिक्षा अपूरी रै, 
तुम कमाऊ नदी, तुम स्व्तत्र नहीं । तुम्हारा पति तुम्हे ठग रहा हे, समाज तुमे ठग 
रहा है, देश तुम्हे ठग रहा है । घर वैठे खाना पकाकर पति की रसना ओर विस्तर पर 
उत्तकी वासना की वृत्ति के तिया तुम्हारा ओर कोई मूत्यवान काम नहीं है) अगर 
वह पीट-पीटकर तुम्हारी हरी-पसती तोड़ दे, त्तव भी अधिकतर लोग, जो किसी कुत्ते 
कौ मारते हुए देखने पर जताने लगते ६, वै किसी पली को पति के हार्थो पिरते देख 
पचरफर भी नहीं देखते । 
इस यटनाकंदौ दिन वाद जव में वापत्त तौर रही धी, तव मेरी वहु इच्छा दई 
कि स्तन से मिती चर्तु! वह सरकारी टद का दिन था ! सुबह जव चैने रतन के ` 
घर्‌ का दरवान्रा खटखयायां त्तौ उत्तके पति ने ही दरवाजा खोता! ज्योही मैने अपना 
परिचय दिया, उसकी त्वोरियो चट्‌ गर्ह 1 चह अन्दर गया। अन्दर फे कमरे में दोनों 
की जवन धीदे-यीरे ऊंची हुई, फिर नीचै उतरी । पै वार इन्तार करती रही ! 
भीतर कं कमरे भं एक त्मञनोता होने के वाद पहते मेरे सामने रतन आकर खड़ी हुई 
पीठि्पठे उत्व्छा पति । प रतन के परति को दैखर्ती हुई सोच रही धी~-वही जीम 
निस्ते पह अपनी परली के पिए षूङ्‌ गतिया उच्यारित करता £, यही लाय, जिने 


वदी पल्ली कं भरी पर निर्पम आयात करता है} नि देखा अर मननदा-मन उस जीम 


जौरतकेषकर्मे 55 
ओर उत्त यय की तर्‌ अपनी तीव्र पूया उखात री। धै! अवाद्‌ हई सि मेरे सामने 
जो पुल््य द्रा है, एक दौर अपनी पती को रुताकर उतने तो्ो कौ इकदूय कर 
तनियाथा। पैष्यन छे गई कि इतत व्यक्ति कौ समान के सी तोगर एक एन्वन 
व्यक्ति के स्प मे मानने फो वाध्य है! क्योकि उसऊ़े यात यृसूरत से ज्यादा वड़े नही, 
गतौ पर दादी नर्ही, उसके कपड़े गंदे नी, वह जुमे की नमाज अता करता है। तगो 
के साय हकर वोतत्ता है! 

र्ध रतन से वौती, “आजणा री हू" स्तने एक फीकी हंसी हेती । उसका 
पति सामने आया। इधर-उपर चहतक्दषी करते हए बोता, “अपर उस दिम रतन ते 
णो भी कठकर गवी थी, वह ठीक नही धा। तोर्गो फो इस तरह कौ गतत रिक्षा मत 
ठोनिएगा ॥" 

“गलत सीख ?” 

“यही हीत की वातत न मानने की सीप।" 

वह भता आदमी सोफे पर यैटा। उसने मुञ्जे भी वैठने फो कहा। फिर रषषर 
स्वर मेँ योता, “आप शायद हदीस-गुरान नदी षद्रती है ।” 

इसफे याद बह आदमी तेनी से अदद गणा।-तौय तो उत्क हाय भे चापो 
मीयी-मोदी किताविं धी! ओर षो पर एक विजयी मुरन-जो एक वार ह्वे षद्‌ 
आ जाए तो वमुपिकित उतरती है । इन कितार्यो को पटने ते आप सव समन्न जर्येी। 
आप इत तरह की ऊरप्येग वाते करके तौगों फो मत गठकाइये! आपके विए भी 
तो मलेरात जैसी कोई चील हं। यह देधिए-“इतना कटक कुछ रेाकित पक्तिदं 
उसने पर्दी; सगर शीर संगम कले की इच्छ से स्री को वुताता है। तौ वह तुतत 
उसके सामने ठाजिर हो जामेगी। भते ह वह रसोई के काम मे त्ती हो-तो भी। 
मुष्तिम हदीय। तिरफ़ इतना टी नहीं । वह फिर पटने तया, जव फोई शौहर सपनी 
वीयी फो वितर प्र युताता है ओर यह उत अस्वीफार करती है जौ अगर शैष 
गुस्ते भे सारी एत विताए तो सुवह न होत तक फएरसति उस जरते को शप दतै 
रहते ै। यह धी पुस्तिम ष्टीत मे है। अव तिरमीजी हदीत सुतरिए~- नी स्त्री 
वेर्मा काम करती है, उते अपने दित्तर से त्याय दो ओर रेस स्री खी साम्य 
तीर पर यछ पिटाई भी करो /” ह 

मुखे यकीन नदीं जआया। यने उन कतार को हय मे तैकर देखा, जौ कुण भी 
रतन फे एति ने पकर सुनाया, वह वरँ साफ अस्र ये तिवा हमा या। श्रि भी 
मुञै पियास मदी हआ कि इत म्य युगे भी युद्रित अकषय ये नारीकेप्रति षस 
तरह फे अविचार, एसी मयदिदीनता पत्र प्रदार रौ रह्म है, मौर इसत ताह छे अन्य 
पौ समान आदसपूर्दक ग्रहण करता £1 समाज के सन्नन ब्यस्ति घम भौर प 
निष्के साय, सारी धार्मिक वर्बरता का भी पततन कते है। 


36 ओसतकंहकर्मे 
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युगयुग ते पुरुपा के तिए ना एहस्यमयी रही है । इस रहस्य की आड्‌ मं एवत-ास 
कीजो नारी & वह दरअसतत कसी है ? कलकत्ता से प्रकाशित होने वाती चला 
पवरिका "सानन्दा" (25 जनवरी, 1990} के आवरण पर पी नारी की तस्वीर ओर 
कुछ मवा कम-त-कम यह समञने मे सहायता करते हं कि रव्त-मास की नारी का 
ससा भी वर्णन किया गवा टो, वह चाट ओरकु्टहोयानदटो, सी को तेकर वे 
कौ परिया पजाक नहीं करते । 
मारि शीर, कषपीर को तेकर स्वीका उदेग, टुर्धिवता, शारीरिक समस्याका 
समाधान~-यह सव उम आवरण- कया के मूल विपय ये! उस अंककीनारीसे 
संवित प्रत्येक रचना लप्र ओर्‌ अव्यत उपयोगी धी उस्न अंक मँ काव्य ओर 
समान मे मदिता कविर्यो का क्या स्यान है, इस पर विशेष निवंघ प्रकाशित थे। 
रसके अतावा आर जो कुछ रहता £, वह भी या जेते फन, धारावदिक कया, 
विचार-वितेर्यः, खेल, पकवान, वावू-वीवी संवाद, संस्कृति आदि । 
सानन्दा" कं इत जंक को वाग्ला देश में पुसने की अनुमति नीं मिती) इस 
अंक पर पावन्दी क्यों तगायी गयी धी, कित्त रचना से अश्तीतता की वू पितती थी, 
जव इसकी एानवीन कले रमी तौ भं जो कुछ जान पायी उससे पं हैरान रह गई! 
नारी शरीर से संवयित चित्र ओर चर्चा से इस देश के ्जौयकर्ता, जिन पर्‌ 
पत्र-पत्रिकार्ओ की भती-चुप चीर्जौ पर ध्यान रखने का दायित्व सौपा गया धा-वहूत 
नागुश थे । इसीतिएु उस पत्रिका को इस देश यें पुसने की अनुमति नहीं मिती 1 
्ौकि इसते पटते प्रकाररित पुरुष अंक' को इस देश पे प्रवेश के तिए किसीभी 
प्रकार के विते का सामना नहीं करना पड़ था। 
र्थी-ीर को गठन, शारीरिक विकास का पहता चरण, फिर वयःसग्धि, 
कतुसाव, यीन-पक्रिया, गभान, गर्मयारण, वयःनुद्धि, रजःनिवृत्ति। रजःनिवृतति कं 
याद की समस्या ओर उतकी चिकित्सा, यार्घक्व । वार्धक्यं के याही लक्षण, मानसिक 
तनाय जदि की चर्या यदि प्रतिवयित्त हो सकती £ तो विज्ञान प्रति्वंयित हेग, 
चिकित्व प्रतिवंचित देगी, नारौ जीवन प्रति्वधित होगा। 
ह पीते सरवेत विभिन्न तह की रीती सामग्री, व्यंग्य, कौतुक, अश्त्रीतता, 
ग सवेयी गदे पत्रपत्रिका इत देया मे काफी तोवग्रिय ६ । वृतार्‌ ये सजाई हई 
अभिसारक, = 'कामना+ "वासना", "वीन मयु", शरमत्तरंग', "एत का तवा", 
आदि समप्ी दस दश र्यं काटी लोकप्रिय । हमरे देश मे श्तीत-अपतीत की जव ` 
रमे वाते दसतष्ट की वीमार तोकप्रियता के विच कोई आवानु नद उठते । 
पिष, जीवन ओर चरि के विच! सखी के वरि शतनानिक ठंग त्ते भिषा आर 


ओगएतकेत्कर्मे 5 
चिकि कौ तेकर यदि समी जागरूक जो जाद तो शायद हमरे मतरे का नु्ान 
दतै। अव तक जो सोय यह मानते आए ह कि नारी-शरीर ह्म सै कयनौर ओर 
नाजुक टै, वै मानसिक स्प से सवत न हो जाँ शिति तरह से वाणु के प्नोमोमोन 
(वर्णकौलादक) शुन्णु के “एक्स क्रोयोनोम ते मित्तकर्‌ पुरस्य श्रू फा निर्माण क्रते 
£, यह जानक्द्‌ यदिवे स्री के वन्न लेने अर त्डफि्यो-तस्का पैदादेने णं 
जवावदेदी अपने कंयै प्रन ते तो कुत्वा, असम्मान ओर अत्याचार का पयां 
होगा ? संतान ओर बह भी तडके के ततिए “शाट नवात से तेकर भोईुद्रीन" तमं 
यदि दौड्-धूपन कटनी ष्डेतो सरि देश मे फते भनार-कारोवार्‌ काक्यादोमा ? 
तावीज्‌ ओर पानी-पदा फी अगर जरूरत टी ज परी तो ररै्तिक पीदव्यपसाय का 
फ्याहोगा? 

अयिकतर्‌ स्वियौ यह सोचती है कि रजनि्ृतति यौन नितन मेँ यापक षै, वे मदि 
जान तते कि रजः-निवृत्ति फे वाद किसी री मेँ तिर्फु योपन ही आता ह उसरी 
पौन-शषममा पत नीं हेती, तो उन्हे प्रचण्ड मानक्तिक दवाव से मुपिति मितं जावेगी। 
तैकिन निस्त सपाज र्मे सी की शारीिक मुक्ति सभय नदी, वटे समाज भला नारी को 
मानतिक मुपि परो देमा ? 

एसी कई लियो & जिर मातूम ह कि वीनपरकरिया मे नारी कँ अन्तिप शमोग 
फा कोई रास्ता नहीं है। वे धिर्फ पुरुप के उपयोग के तिएदी वनी (रे यदि 
"परानन्दा" के इष अक के जरिये स्मी के चरम गुख के विपय मँ रचत या जनफार 
ले जर्ष तो श्छ पर्दा के संकट मँ पड़ने फी आशका है। ओर तभी "सानन्दा को एर 
देने पातै कर्ता-धर्ता को भी फम पतर नदीं तेमा। 

षस अंके सरी फे वि मे विशिष्ट व्यक्तियों मै रिष्पथी की है। रत्पजित राप 
फा फहनाटै, लड्किर्यो के वरे ये मेरे अवचेतन मन भें एक पिश्यास है मिवे मृत 
छप पै ज्यादा सच्ची ओर एरी होती है। वीर संययीने फटा, पुर्पो ष्टौ यमा 
अहंकार टै कि वै स्याता हं! यहो तफ कि वे तरी फी भी नससं पटचनिते टै। 
इततिएु यै उदारता दिखाकर जताना घाठते ह मि ये स्िर्यो को वहुत प्यार करत £ 
उमरी देखभात कतै £ ये षी च्ि्यो के रक्षक है! फारा-.-ये जान पाते फि दरअसतत 
यै बटूत ज्यादा गु नर्द जानते ओर स्री कौ सवते कम प्रह्ानते है 1 

तड्किर्यो खाना यतार्येगी, रतान पारण करेगी ! कयित तिना एरी का फाम 
नही। सपाज के कुरीव-क्रीव सभी तोर्गो के मने यह धारणाषैफि खौ फपिता 
लिता है या निने तिया है, उतने अफे शोभ ओर पिरत ते जुड़ी वर्ते री 
तिरी याता है। कपि यदि पुरुप हुआ तो कद्य जये बह योद्धा शमीता ह 
ओर घ्री ष्ठन पर क्न जायेगा थोड़ी वैरम है। सी का शरीर हमेफा से तरे तिए्‌ 
सामालिक अङूवन का कारण वना है1 इर्ीतिए्‌ मच्ययुगीन भारतवर्ष मँ कपितिो थी 
तपस्विनी ! ये सभी कौश करटी र्दी फि नरी देह फो किमी भी उपाय निः 


धन्त द दयः 
ध) प यः £, म 


गढ नाय तविनहीन व्य्तिन्व अर्धिति कर्‌ दिया जाए्‌। पुर्प कौ तो ्तिगचिह्न छत 
ठ यनावार सने कौ ग्वर्तवता अर्जित कनी नहीं पड़ती ? तो फिर हमच्ि्योदी 
न्न फँ पटििय कं माद कुतमे नरह यामे? 

नि गवा ह-प्म्य एोसत चालते ह क्रि प चाय-नाफ्ता बनाऊं, पानी का 
लिनासा चटा द। च भती चाव र गुरक्षित चेधे की तारीफ करं लैकिन प्रति-कविता 
गा रस अरु म यः कवित्रार्म दिस्त तेना मुञ्चे भोभा नदीं देगा! चुनाव-परिणाम, 
प्रदतं चरि भ दिया गया अमिमत यः कविता के साय आदियो विमल के वैरि 
मको य्तय सैर द ते सुनने के तिए्‌ राजी नही ठेगि। 

तिरा जत्रा # मुस तमत्त £ भ वी तद्की द चार दजार सात प्ते जिसके 
दाय से वेद एन लिया गया धा। संस्छूत के चदतै प्राकूत यतने को बाध्य किया 
गया धा। पिक्क्रार $ उन पूर्वजो फो, जिन्देनि एक तडकी को गृहवन्दिनी वधू. वना 
ध्यातो दृी को यना दिया नगरयघू। एक छौ देवदासी ओर्‌ दूसरी कौ तेवादासी । 

गनी नीमा देन पर आनन्दा भ टसकी ्जौच पद्धति ओर नियपावली को 
ध्यतःर्‌ विन््मि 'सि-छिः' किया £, ई दावे कं साय कह सकती हू कि वरटा मौजूद 
मी कर्तने क जोर वै चरी नजुये सै देखकर तृषार्त दए देगि। 
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1. स्यत फष्वदी की स्मि को वन्ता अकादमी फै गेट प्र ट सात्र चुप्रचाप कु 
यप्पीत परनार्पं पटती रहती £ 1 एेसी वात नदी विः अकादमी के संचौलक्र को 
दसी जामकाषी नक्ष, तेकिन इते रोकने के तिप्‌ उनकी सोर से कोई पटत नक्ष की 
याती £। 

गुप्य स्पतेवेतोगगेदप्र भी तते £, उद देकर तपतीषैिकि चै 
स्द्रजाष्ट या वर्‌ निकत शे £, तेकिन वातय ये ये पुसते भी नकष ह ओर 
गिते भी नर्ही। वै प्रप गेट फे पास ही भी तगाये रहते हं ! जवानक एव धव 
क साव परी एवा के उपर गिन तगत £, फिर खट हो जते ६1 भीड्‌ के 
दचप्र ओर्‌ तनाव से टिरककर्‌ जो किनरे भिर जाता ६, वह उस यात्रा में वचं 
तता 1 तेफिन दसतते अगर कोई वच नहीं पाता तो वे हं लिया । कुठ तडकँ 
या, निनी संघ्या दिनिनवरिनि वदती जा र्दी £, एस भीड़ के पीछे एक स्पष्ट 
उदय रता {1 मुम ने मे कोर हिचक नहीं ह कि अगर कोर्ट लकी उत भीड 
भे षट जद्ती £ तौ उत्तकी तरफ़ अनमिनत ह्यय तेजी से चट्‌ जाते है ओर उसके 
स्तन, उदर, सोप ओर्‌ नितेय प्रजो प॑ने षते हयेन सिर्फ़ उन शारीरिक स्परे, 


सीर्तकरफमे 3 

यत्कि पानतिकः छपर से भतन कर देते &॥ 

तदिन दमी ही हतत में इक्कीर-वाईत यर्थ फी एक त्वी भडर्मेते 
निक आयी 1 वदन पट कपट्रा नद, न्ताजज फ हुआ! उतने देखकर त रदा या, 
मानौ वह अभी-अभी वताकतार का शिकार देकर तट्षट्ात फर्मो रे चती आ रही 
है। उत देकर मै सिर टी ॥ यदि वही इक्की फरवरी की तंघ्या ६, यदि यद 
शापा भान्दौतन फे शीय के प्रति शद्धा आप्ति कना, तोगो इत भीटर्मे कैन 
आनन्द तेने के वाद भते मानुप की तरह शामित हो जते , सिति दयते टै, 
छृरीदते £, गाना गति £ै- "गरे भाईके पूते से ईगा^^.. चिक्कार है उन यंगातिर्य 

` कौ! पिक्कार £ै...इक्कीस फरवरी के इत गरान के मुंह पर। 

शायद दी रेसी फोई तड्की हो जो भीड सै होकर इत मेते पे गई पे मीर उरे 
शली ओग" पर फोर स्पर्शन षड से। काद्र तडकियो कोभीट़के रसे शने वाप्रत 
तौट जाते रेखा है। वै वपत घ्नी गई ! फयोकि उनको मातूप £, यदी किम तरह दी 
असाम्प हदततं की जाती है। जो भीड़ से टकर जाती £, उपे कुठ तो क्षोम से फर 
पडती टै, फोई लग्ना से तिर्‌ श्युकाकर जाती है मानो सारी म्ताति उती की है। मानो 
श्वी अगर धारण कटी उनके तिए प्राप है। मानो इमी तरह नागी जन्म का 
प्रायश्रिवतत सेत है! इक्कीम्न फरवरी की चेत्तना रे खदूरीप्त पुष्प इग तरह अपनी 
हयात नारी का स्वागत करते है। 

पिष्ते कई वर्पो से इस वात को तेकर संयोजक र शिरायत फी जा रदी है। 
तैकिन इस मापते को कई तूल नदी देता। यदि फिसी त्की फो इस्फे प्रतितेय 
ओर्‌ प्रतिकार फा दायि दिया जाए, तद भी इत समस्या का कोई रामायान नदी पै 
सकता । क्योकि भीड़ मे किसी की पहयान नहीं षठो पकती फि एते तोग फौन ह? 
फिर एक टकी पर कम-से-कम वीस-तीत पुर्यो का आक्रमण घेता है। कते 
किसी प्यति दवार इस आक्रम का प्रतिरोध संभव नदी है। 

यदि अफादमी संयोजरु इस विरौप दिन फा दायित्व मही ते कते तो रमी 
चियो एकनुट सेकर्‌ पोप्रित करे फि फरयरी के पुस्तक पेते मे न्दी जर्ेगी। यै 
शिकार नरी हई, एेसा कहकर अगर यदि कोई सवी पीठे हट जती टै तो उत चेती 
अभागन शायद ओर कोई नी होगी, क्पोकि उत्के भी उदित ने का समयम आ 
रह £ै1 भिस समाज मे नारी को सम्मानित कटने फा विवि नरी. उत्त प्षपाज फी 
सारी दु्नति को देकर अर धटे कुछ भी घो, तैविक्ता की अशा नरौ कीना 
सकती 

२. वे्तादेश रेतीविरेन फे ए्नतजयन्ती समादेह के एक कर्यक्म ये टार 
फोतिन पे याम्ता विभाग के प्रोफेसर ओर यिय सरित्य यैन्द्रं के सचत 
अदुत्ताह अबु सईद ने अभिनेता अनत दैन ते पृथा, “क्या आपस मासूम है सि 
पके तिए यांग्तरेशं फी युवतयो एकात मे गृदरी सस छोडी रहती है >“ दस 
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तरह के पहु सवात सुनकर अफ़जल हुसैन हतते-द॑सते योसत, “एकान्त मेँ उन 
युयतियो फी गरी उरस के चदे उनकं सामने आने पर उनके यानी अफुजल के 
आत-पास तो एक भूकंप ही आ जाता। स्री से संवधित इतस तरह का परिया मजाक 
किसी अभिनेता, चित्रशिल्पी, नाटककार, कथाकार ओर कला को अनेक शाखां से 
यतिष्टं संपर्क रने वाते व्यक्ति को शोभा नदीं देता। एक कलाकार यदि स्री को 
लस के वहाने इस्तेमाल मेँ ताये, अगर कलाकार स्री को एक मानवी के सूप ४ 
श्रद्धा करने, तम्मान देने मेँ तक्षम नदीं ्ै तो गँ उसकी कता ओर उसके कलाकार के 
स्प ये प्रतिष्ठित ठोने फे प्रति आशंका व्यक्त करती दू । 
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धंदे पटी टू कि इपर कुठ महितां शीर के ऊपरी स्ते के तिएदो ते टाई गन्‌ 
तम्या कशीदे कटे कपटे का व्यवहार क्ती है। काफी हद तकं दुपट्टे की तरह 
तेकिन यह दुपट् नी है । करई लोगो से पून पर पता चला कि इस वस्र खंड को 
सुरे फे वदते इस्तेमाल किया जाता है । शहर मेँ इत तरह के वस्त्र खंड का चतन 
पिन-य-दिन यटृता जा रहा है। इते "शहरी वुरका' कहा जा सकता है 1 अब भी गवं 
भ ऊपर ते नीचे तक रैके हुए युरके का हौ रिवाज है। 

रस कपटे से शीर कामो दिस्ताटैका जा रकता है, शायद वह साडीसेभी 
ठेका जा सकता है। इसलिए यह एक अतिरिक्त आवरण के अतावा ओर कुछ नहीं। 
फो भी अतिरिक्त वस्त्र विततात्तिता हो है। जिस देश की अधिकतर स्त्रियों 
वद्रहीनता की मारी ठे, उस देश मेँ कपड़े के ऊपर कपड़ा तो अछि में चुम्ता ही 
है। उरते अतमंजस्य ओर ज्यादा रपष्ट हो उठता टै। धर्म, समाज ओर राष्ट्र कहीं से 
भी ल्तियों को उचित मर्यादा नही मिती) धर्मनेदी स्री के मनुष्य होने के वावजूद 
सरी-पुर्प यँ सवे ज्यादा विरोय ओर भेदभाव पैदा किया है1 “सूरा आहजावे' मँ 
सिखा ६- "हे स्यो, तुम सौग जपने धरो मे रहो ओर सज-सँवर्‌ कर, घर से यार 
निकरुतकः अपना दुस्त ओर पहरवा गैर मर्द के सामने प्रदर्भित मत कते ।” यानी वैसे 
रौ सपे जंघकार युग की चयो रती धी] 

घर से याठर निके का मततव गैर मर्द के सामने सौन्दर्य ओर वेशभूषा का 
प्रन दना नही है। जिस चीज को दैककर्‌ रा जत्रा £, उसके प्रति आकर्पण 
अपिर पेता है ! यह सव मनुप्य के जीवन मेँ तरह-तरह से दिखाई देता टै 
1 क्वि जाता ह, उसके त अनदिखी टकी हई ची 
ते, सत्य कं प्रति मनुप्व के तत्र आकर्पण को रोक पामे 
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कोई भी धर्म अव तक सफ नदी हमा ! नुप्य पिपोयन करता है, उन्मुर्न यम्ता 
है, मिटटी, जत, आकाश, ओर्‌ स्वयं मनुष्य को । मनुध्य का रयमाय ही ह करपत्र 
गहद्ई ओर गहनता में प्रवेश कटना। स्वमाव रे टौ भनुप्य सती भी तरह को कयन . 
ओर आवरण से क्रमः युक्त हौता जाता हे। 

सौन्दर्यं केवत स्री शीर पदी नी, पुस शरीरे भीदेताै। तौ फिर इते 
टैकैकी प्रयारिर्टखीफेतिएदीक्योंहै र? पुख्यकीवेरामूापरपी्ीयी 
दृ पडती है (विपणीत तिय फे प्रति ठारीयुच्प का आरर्पय शफ गिन फे 
अनुकार यगवर हौता है)। तो फिर अपने आपको दकना पुर्पो के तिए भी जिय 
होना चाटिए। मनुष्य कौ.र्हिना फे कारण जव मनुष्य ह सुद को ट्ण रखना 







पाहता दै, तुद्‌ मः किसी दुविचा के भयफार्‌ युग" कटा ना सक्ता 
है। चा ४ टी भतुप्य का दोस्त रोता है। पुर्प आओरसरीफे 
सार सेः जीवभ ल उट्ता ै। ओर त्तव जि प्रा पस्य फे 
सर्वादे. पिएण वी दुर तती, ते ही सी के तिए भी नदीं ए जाती । 
अस्वच्ेद का युगर नर्ही 1 अपेरा ठट गया है। वितान फे 


8६ के शीर्पं प्र मनुप्य आगे द्द रहा है। अव मनुप्यफा 
येवजह टेके-तुपे रहना उचित नर्टी। पर्दा करने यानी टंकन फा अर्थ है श्र के प्रति 
जागरूकता, एयेतनता, सतर्कता ओर शरीर को आकर्षक यनाना। शरीर से कर 
ज़्यादा भहत््पूर्णं आदमी का फापकान ओर जस्र है-अंग-्रत्ग ते सतफता 
वयप्तति । 

गर मर्द यदि वरी प्रवृत्तियौं रहं तो पर्दा करके उतत रको नही जा सफता। इन 
्रयृत्निों को दूर कर्मे फे तिए दूसरे तरीफे अनने टेगे। पर्दा प्रथासे दुनिया 
कीं भी अपहरथ, वतात्कार ओर नारी हत्या नटीं रोकी जा सकी है। पुर्प के पौन 
उन्माद का शारा दायित्व स्री को ही वहन कटना होगा । नारी-शरीर में धारण करना 
होया धार्मिक वादि, जो मनुष्यं के कल्या कं लिए वनी कोई आधुनिर व्ययस्या 
नर्है। 

तिरमीजी हदीस शीफ्‌ भे तिएा &ै, “स्ी-जाति एक गोपनीय वस्तु है। जव वह 
परदे फे याह आती है तो शैतान उते पुरुप की नर्ते मेँ मनोमुग्यसारी स्प में 
दिखाता है!" 

छ्वी-जति भी भतुप्य है। चैते पुश्य धनुष्य है, वैते ही। सी पदि मुग्य फे 
वाती सेती है तो उते मनेपुष्यकारी सप मे दिने फे तिषएु शैतान की जरूरत मी 
पतेती । पुरुष यँ यदि धरिन्दोषटैतो स्री कापर्दारहे यम रे, दह री परष्मता 
करेगाही-करेगा। दोप रुष्य का ही £, शैतान का नदी! दोयी पुल्व का कीई 
अधिकार नकीं यनता कि वह स्री की वेपर्दगी पर हय-य करे। 

भनुप्य फे रिक्त २ तेने पए, समाज ओर रार फे सुत न हयेन प्र फयकी, 
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दकियानूस ओर कट्रपंथी धर्म के नाम पर मनुष्य कौ पिप पीठे धकेते नयग, 
जगि नटीं । परुप्य रभ्य आ £, वस्र का प्रयोग कर रा ट । दसी (1 के अच्छे 
ओर नुरे दोनों तरह के प्रभाव एते ६। अतिरिक्त ओर वैवजह ष भी प्रयोग 
टितका नदीं सेता। एक तरफ बदन पर दूसरी तरफु परता जात्ता £ । एक तरफ 
यदि यस की अधिकता टोगी तो दूरी तरफ वल्र्ीगता । एक तरफ़ अगर अनाज 
की प्रचुरता टतो पूरी तरफु भू) एक तरफ़ भव्य एमारत तो दूसरी तरफ़ 
प्रपटृपटी, शरणार्थियों से भर प्तेदफार्म जीर पुटपाथ। 

पैपम्य वदरा है। इरालिएु वयोकि धर्म मेँ वैषम्य ए। रामाज ओर राष््-व्यवरथा 
पृस पप्य के विरुद्ध वु नष करो । अगर अन्याय कीक भे पानी जला जायेगा 
तो कोई ताफत नहीं कि वह मर जाए। 
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1. सोपट्पट की लड़की £ यह। उग्र से ज्यादा वी लगती हकत नी पयो, दुगुमी 
सप्र के एक आदमी ने तकी को पहते एक षट शे सीचा। फिर गर्दन पकडयर 
धका मार। वह परोपडी की दीवार पर ह के वत जा गिरी। भिरतै षी तुरन्त 
उराकी कमर पर दो लात पटे फिर प्य पकड़कर उसे पर के जन्द्र ते गया वह 
आदमी । यह उसका पति था। । 

उत पटना को देखकर भ टैरान नी दुई । इरपिए गीं दुई योकि एक 
चिकिदाक के गाते ओर देश कीप्रथम्रेणी की नागरिक एोने के वावजूद क्या 
स त्र से उसीडििति न्ह एती द ? गर्दन पकड़करं गुप्रे भी धकेल दिया जाता £, 
भै भीजधेरुहजा गिरती दं भेरा भी भाया पटटकर सून वहता £ । सरकारी 
कागृरों के मुतामिक भै प्रधम प्रेणी की एक गुलाजिष टू। पर इससे पया हेता ६, ¶ै 
ूचेएकतस्कीषएीन! 

पोपप की एस तट्की के तिए जो पिवाह-कानून ष, वही भेर तिए भी ै। 
उस तकी का पति भिस प्रकार जव मन पा तलाक-तलाक-तलाक' कह रकता , 
उरी प्रकार मेरे पति के साय भी यह सदूियत ै। भेरा शीहर्‌ भी एकनएक कर पर 
भ घार बीपिरयो रने के भजहवी कानून के तएत यह शीक्‌ पूए कर रकता ६ै। 
भै नीं कर सकती) चरती फी यह लडकी भिस परह एक यून खाना पाने के 
भिए त भ्र दन देवने फे त्तिए दो कष की पातर भिष्टी से चिपकी रती 
९, व्यो को कीर-पतंगों की तर वृते देती ६, भँ भी उसे अलग कौ टू? मुखे 
सभान कौ लाज £, मध्यम वर्य संस्कार ‰। भ भीतो पेत-सेन्दोत एवाये परिवार 
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नामक कु वर्तन ओर एार-जातमापी फे दायर ये पदी रटती हू। 

यत्ती फी उत लड़की का इर सै गीता पड़ गया येह देखकर भ भी तफतीफ 
गे तीती पड़ गई। भैरी कमर पर्‌ भी आ पटे मदो द्वार वनाये गवे कानूनी सता भेरे 
ओर किसी सम्पन्न लडकी के वीच, रिक्ितं आर अरिकषित के यच, यरती फी उस 
लड़की ओर मेरे वीच कोई बुनियादी फक्‌ नदीं है1 

शहर या पति अर्यहै प्रमु किसी भी स्तर की तडकी के तिर पति उका प्रमु 
है। उसकी अर्यागिनी होने पर भी पति उसका अर्याग नही है। शब्दकोश मे 
अर्पागिनी", "ठपर्मिणी' जसे शब्दो का कोई पुरतिग शब्द नदी है। इ््तैड के एक 
युद्धिजीरी दुअर्ट बिल {1806-73} ने अपनी द सवनेरान ओर वुमेन" (1869) 
नामक पुस्तक मेँ तिपा है, “आज के युग मेँ विवाह टी एकान पेता सेतर ह जर्तं 
दासप्रया अय भी मौजूद है। हमद विवाह-कानून के माध्यम ते पुरुपगण एकः मनुष्य 
फे ऊपर पूरा अयिकार प्राप्त काते है। हसित करते £ मातिकाना एक भीर द्यूमत । 
हातित्त करते ह तलाक ओर यहुविवाह जैसी अश्तीतता की पूरी एूट। 

2. पितृत मेँ जन्म तेकर जिन्दे समुरुल मे जीवन विताना है, उत्तरयिफार 
शूय्र से यदि न्दे सम्पत्ति का दिस मिते तो दोनों ओर का द्टिस्सा पाकर उनका 
प्राप्य कर्ठी ज्यादा हो जायेगा, इस्रतिए जपति की जाती है। नतीरृतन दोनो ही जगर्हे 
पर उनका दावा नीं टिकता \ उनी घतत तो एसी हेती है ससे धोवी फा रुत्तान 
पदृफा,नपाटवा। 

शतरेविभी रहिता" (4.6.4) मेँ कडा गया है, “कन्या के जन्य तेते पर कभी टेव 
दृष्टि गे देते है, बह अयहेलमा की पात्रा है। तेकिन पुनर अवदेतित हने की यस्तु 
र्दी । इसी्तिए कल्या कौ उत्तरायिकार प्राप्त नीं है, पुत्र को है। वेरी पर्ये पर्‌ 
जाती है इतलिए वह तुच्छ 2, अर्कियन है +” 

शौत्तेरीय संहिता" (6. 5.8.27) मेँ फा गया है, “नारी द्वार ग्राह हो रहा है यह 
सौम जिते सह नर्हीं पाये। इरततिए यूते फो प्रनायात से भरे। जय पह शक्तिहीन 
हुमा तव उम्हेनि ग्रहण फिया। इसीतिए्‌ नारी “निरीन्दरिय'” अर्यात्‌ शक्तिटीना है, ये 
निम्नस्तरसे भी त्रिम्न है इसीलिए वे उत्तराधिकार हीन भी ह यानी किमसी अधिकार 
के अयोग्य ६॥" 

आचार्यो के मतानुसार, “कन्या का दान-विक्रय-त्याग फिया जा सकता है तेकिन 
पुत्र का दाने-विक्रय त्याग नदीं किया जा सकता । इसीततिए पुत्र उत्तराधिफारी मेन 
रकता &, पुरी मर्दी। 

यान्तादेश मुस्तिम पारिवारिक कानून 1961 जिते मजृहयी कानून के क्त ए 
तागू किया गया है) के अनुसार एक तड्की कौ पताकी सपत्तिकाणो संप्र 
तोता ६, यह पुत्र को प्राप्त होने याती संपत्ति का आया होत्रा ह। एक दी षर 
की संतानं मे यदि कानून में देसी विषमता द्ये तो जीवनके हरप्त्र्मेक््प्टर 
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होना अस्वाभाविक महीं है। | 

पति की संपत्तिमेतेसखीके लिए 1⁄8 अंश प्रप्य है, संतानं की सम्पत्ति में 
1/6 अंश ओर पिता की सम्पत्ति में वेरी होने के नाते चेटे का जधा } जो लोम कहते 
ह कि लइकियों को पित्ता ओर पति दोनों की सम्पत्ति प्राप्त होने से अधिक लाम 
होगा, चे मलेत कहते हे क्योकि एक परिवार ये यदि ममौ, दो पुत्र ओर दो पुत्रयो ह 
तौ मौ को पूरी सम्पत्ति का 1⁄8 अंश प्रप्त होत्ता है । यानी सोलह अने मे दौ आना) 
वाकी वच चौदह आने को तीन दद्मि ये वाया जता है क्योकि दौ भादूर्यो केदो 
दिस्ते ओर दो वहनों का एक हिस्सा । प्रत्येक भाई को 4.6 आने जीर प्रत्येक वहन 
कौ 2-8 आने इसके वाद एक वहन कौ उसके पति की सम्पत्ति्मे से दौ आना 
पित्ते पर भी किसी भी तरह उसकी सम्पत्ति उसके भाई के वरावर्‌ नही होती । 

इस देश मे तडकि्यो द्वारा सम्पत्ति का हिस्सा ्पोगने को अच्छी नजुर से नहीं 
देखा जाता ! अंततः "यह होता है कि पित्ता, पति, पुत्र किसी भी सम्पत्ति सै नारी 
प्रतिष्ठित नदीं हो पत्ती} 

पिता के यर्‌ रहते हुए पति के घर जाने के लिए निरन्तर प्रशिक्षण चलत्ता रहता 
है) ओर पति कं घर पर पतिकेर्मुह से एक शव्द के तीन वार उच्चरित होते ठी 
उसका घर टूट जाता हे! उसके लिए मात्ता ओर पति दोर्नो मे सेकिसीकाभीयर 
विश्वास योग्य नही है! ननमकेवादसे दही इस विसर्गित जीवने नारैकोनतो 
समान उत्तराधिकार प्राप्त होता है जौर न टी विवाह-कानून मे सामाजिक समता) 

अर्थनीति के सभी कष मे नारी का पूरा-पूरा योगदान होने के वावजूद परिवार, 
समाज ओर रष्टय जीवन मँ नारी को दूसरे दर्जे के नागरिक के स्पे दर्ज किये 
जने का मुष्य कारण है-सम्पत्ति मेँ नारी के अधिकार की विषमता) जो भी 
थोड़ा-चहुते अधिकार है उसे सामाजिक संस्कारो की अड्चन के कारण अर्जित करनां 
कठिन है, ओर समान अधिकार प्राप्त्‌ होने पर भी नारी कौ समाज की इस स्थिति में 
अयनी सम्पत्ति रहण करने एवं उसका उपयोग करने मे कँ तक सहूतियत मितेगी, 
मिलेगी भी या नहीं, इस वात्‌ मेँ पर्याप्त सदेह है! 
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1. सल्यजिते राय की जितनी भी फित्य भेन देखी है उनम "पयर पांचाती' नैसी अच्छी 
कोई भी नहीं लगी) हाकि सत्यजित राय का कहना है कि इस फिल्म मे अनेक 
तकनीकी खामि्यौ रह गयी है ओर वाद की पित्मो मेँ अपनी इन चुचियों को उन्दोनि 
रुपा लिया है फिर भी यह फिल्म मुर आकर्षित करती टै। पै -पथेर पाचाती' 


सौरतकेल्कनें 4 
फित्प को वार-यार देती हू। भारतीय सिनेमा थँ सत्यजितं राय फे अतावा ओर धौ 
कुछ फिल्पकार है जिका काम मुम मुग्ध करता है, आतोग्धित एवं उदेतिते करता ४। 
उनरपे श्याम बेनेगत , रवीन्द्र धर्मज, मुजए़फर अती, मृणात् सेन, गौतम पोप, गोर्विद 
निद्तानी, उसचैनदु चक्रवर्ती, ऋषिक पटक, वुददेव दासगुप्त, गिरीश कासरवत्ती, 
अदुर मोपात्तर्ष्णन जीर गिरीश कानडि 1 

शुक शयित सस्त नारक भृच्छकटिकम्‌" के आयार पर गिरीश फानडि ने 
उत्सव, नाभक एक फिल्प॒का तिर्माण किया है । प्राचीन संस्कृत साहित्य भ त्वी फो 
प्रेमं के वातावरण के जत्ताया अन्य किमी धी तरतत मर्ह रेखा गया) पष्ट भी एक 
स्वत सत्ता है, पारिवारिक भूमिका के तावां यह भी एक नाग्कि ै, उपे 
भी अपने सुखद, स्वप्न जौर व्यर्यता का योप हो सकता है-संस्पत-साहित्य मेँ यह 
देतना दी महीं है। तेकिन शूद्रक (यपि शृच्छकटिकमू” के रवयिता शुक टी है या 
मी, इस घात को तेकर मतभेद है, वसंत सेना के घत मेँ एक अन्य उदूभादना 
भरी फटते ६ै-वह सिर्फ प्रेमिका नहीं है, वह प्रमु नागरिक, गृहस्वायिनी ओर सखी भी 
६। अन्य प्राघीन साहित्य मेँ प्रेपिफा फे अतावा दूसरी भूमिकार्मो पे भीनापी फो 
देष्ठा जाता है, जैने ग्रीक नाटकों मेँ । तेकिने यष वात भी सही है कि पहि जन्य 
किती भूमिकारमे ही नारी ययो न आयी दे, वह पुरुप की परिकत्पना ते पूरनिरपित 
एक दायरा भर है1 ओर उपीदये ्ेँस्ी का संयरण है। संसत स्नाहित्य मे 
प्ते टी एकमात्र यातावरण फे जन्ताति गुप्तप्रणय, दूती, संकेतस्यत ओर अतु 
फे कुज-कानन मेँ उसका विचरण है। तेकिन भ्ृच्छकरिकम्‌" नाटके नाप सत्ता फो 
अन्य दिशा की भी स्वीरति मिती £, सिर्फ़ कायाकद्धित नायिका फी यात्रिक भूमिका 
भे, महन उपयोग यत्तु फ स्प यें वह दिषाई नहीं देती। 

गिरीश कार्नाडि नै त्सव" फे अन्तिम दृश्य भँ दिदाय है कि नापि 
यसंतसेना पुरतः अपनी गाणिका वृत्ति यें वापस तौट जाती है । दुरयलि तंप्यानफ 
फो अपने द्वार परर गिर जाने पर वसेतसेना उटाकट उसे सपने पर ते जाती है। 
तेकिन श्रृष्छकटिकम्‌ू" नरक मेँ तौ एक राना यसंतसेना के साय विवाह करता है। 
यिगीश कानार ने भूल नाटक फे अंश में परिपर्तन क्यो किया है, पता नी । शायद 
शस वहसे कि किसी गणिका से एक गाना का विवाह ने फे दनाय पुरानी 
गगिकादृतति मे उसका सौट जानां ज्यादा तर्कसंगत है! सामान्यतः तैसा परता है, 
गिरीश फानार्द ने धैसा ष्टी किया। गथिका यतततेना फो समन ये ऊषः उयया। 
सेकिन नित्त सामाजिक परिवेश मे भृच्छकटिकः' रया गया या, र्मे नागै के 
स्पगुण ओर यैमवसम्दन यसंततेना से राना आर्यक का पिवाह कटा कोई 
अस्वाभायिक पटना नही थी? प्रसिद्ध माटककार-फित्मफार गिर कानाई ने 
यस्तेन फी पामानिक अदत्या भे कोई प्रमति म दिाकः युपीनों तै दाह्वाही 
जहर पायी $, तेसिन यै सपद्नती ह नाटक कै प्रति भिरीरा फवनाई फो पिश्पस्वु~ा 
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जरूरी था। 

2. म्संसारी' होने से तार्य है गार्हस्थ्य कर्म करना, सांसारिक धर्म का पालन 
करना) यह काम पुरुष कभी पूरा नहीं करता ! घर सँभालती है नारी । एक .नारी 
एक पुरुष का घर सँमालती है। यानी साय निभाती है! लेकिन एक पुरुष कभी 
एक नारी का साथ नहीं निभाता। 

पुरुष हार्लोकि नारी की ही तरह घर मेँ खाता-पीता ओर सोता है। लेकिन 
"ृहस्थी चलाने' जैसी वात नारी के साय ही वैधी हुई है। हमरे शब्दको मेँ नारी 
को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति प्रचलित है। शशादी' नामक घटना पुरुष ओर नारी 
दनां के जीवन यें ही घटित होती है) दोनों ही एक नये जीवन में प्रवेश करते है। 
लेकिन उस घटना में दोनों के लिए व्यवहत होने वाले क्रियापद भिन्न है! लड़की 
श्शादी के लिए वयैव्ती £, लडका “शादी करता है! यानी जो यैठता दै, वह 
निष्क्रिय है ओर जो करता है, वह "कर्ता" है । इसलिए “गृहकर्ता शब्द पुरुष के तिए 
है। ओर गृहस्थी सँभालना शब्द से खाना पकाना, घर-वार सँवारना, धूल साफ़ करना, 
वच्चे पालना वभैरह का दोध दता है! किसी भी तरह का कोई तकं कियिविनाये 
काम्‌ चर्यो के जिम्मे सप दिये गये है। चहि कोई स्त्री आर्थिक दृष्टि से 
स्वावलम्बी हो या ज्ञान, वुद्धि विद्या, व्यक्ति मेँ पुरुष सेज्यादा क्योन हो? 
इस धरती पर पुरुष ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ "कथन, तैयार किये ई} 
उने से कुठ को धर्म ओर कुछ को नियम' का सूप दे दिया गया ह! । 

3. पिछले 28 मार्च॒को देश के दैनिक अल्वारों यें वांग्ता देश सरकार की 
ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति छपायी गयी थी ! विज्ञप्ति इस प्रकार थी, “महिलाओं 
के सामािक ओर धार्मिक मूल्यवोध का प्रवाह जारी रखने के लिए वाग्लादेश मेँ 
वनने वाली सभी साद्या की चौडाई । 1.22 मीटर (48 इच) ओर लम्बाई 5.54 
मीटर (6 गज) होनी चाहिए, सभी उतादकों को सात दिनों के अन्दर इसी नाप 
को सुनिश्चित करना होया इस अदेश का उल्लंघन करने बाते व्यक्तिर्यो को 
उपयुक्त दण्ड दिया जायेगा }" 

इससे यह मानना पड़ेगा कि इतने दिनों तक महिलां का धार्मिक ओर 
सामाजिक मूल्यवोध प्रवाहित नहीं था1 इसक्तिए साड़ी की चौडाई वठाकर उस 

, मूल्यवोध को वनये रखा जायेगा! एक स्त्री किंस नाप की, कैसे प्रिर की साड़ी 
पहनेगी, यह उसकी व्यक्तिगत जसूरत, रुचि ओर आर्थिक सामर्थ्य पर निर्भर करता 
हे) इस तरह सरकार दार इंव-2ेप लेकर धर्म॑ के नाम पर नाप-तोल तय करना 
अशोभन तो है ही, अवैध भी है उलादक वाजार की मग के अनुसार ॒विभिन्न 

.माप की साष्टं वनाते है भ खुद वारह हाय से कम नाप की साड़ी नहीं पहनं 
सकती इसका मत्तलव यह नहीं है कि मेँ किसी धार्मिक मूल्यवोघ कं वशीभूत 
ल्येकर वारह हाथ की साडी पहनती ह! यह तो मेरी अपनी पसन्दगी. की वात 


अगत्तकेष्कमे 4 

ह। टक एसी तरह राव की तया शहर की गृरीद परिवार की छ्ि्यौ जौ पर ओर 
बहर दोना जगह परिधम करती है साडी को एक दार तपेटकर पनती ह! उनके 
तए बदहह्ाय की साद न सुविधाजनेक श्येगी, य अपनाने ताय । वे महितां 
दमष्वयकी साद्य ही स्वयं को ज्यादा सुविधाजनर महसूत करती ईै। 

इसे ददि देश भें अधिकांश नारि एक सादी के तीन टुकड़े करके पनती षै। 
कोईफोई तो भीगी हई सादी फो वदन प्र ही सुखात्ी ह। कोई पर-पर जाकर 
फट-पुरामे कपनँ फी भीख गती है ताकि तन्या का निवारण कर सदं। पनरे 
त्िए साद्व 45" जीर 48" अग्ज कीषैया5 मीरा ओर 5.5 भीर फी, फी 
जंतर नहीं पड़ता। 

ज्िरकार सएकार ने धर्म फो तड्किर्यो की सादी की तम्बई ओर पौ 
के वीच ताक खड़ा किया है। इस तरह सतकार रययं धर्म फो सदसे अपिक 
भपदश्य कर रही है। 
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दुनिया थँ पाकिस्तान नाक एक राष्ट्र है। यर्तो पाकिस्तान की भैगोतिक सीमा, 
कषत्रफत, ग्यास, परिवेश, जनसंख्या, जतयायु आदि मेरे तिमे की विषयवस्तु मरी 
्। मेरा विषय सरकार दारा कनये कुछ कानून ओर अध्यादेश है। जिसे जपिवि 
पाकिप्तानेः की मटितार्ओं कौ दूसरी श्रेणी क नारिकि का दर्जा दिया परया ह। 

सन्‌ 1979 फी 22 फरवप को पाकिस्तान रपे हुदूद अध्यादेश ताया गया। इस 
अध्यादेश पे घो, नशाघोरी, व्यभिचार, वतात्कार ओर भूटी गवाही आदि अपरा 
गं फो शपित किया गया। प्रचतित ब्रिटिश कानून क मुतायिर प्यमिवा 
भनुष्प का व्यक्तिगत अपराध" टै, तेकिन इत अध्यादेश फे फारण व्यभिचा फो 
"एष फे विद्ध अपप" फे यत्तौर गिना जाता है॥ 

व्यमिधाद, पिवाहपूर्णं यौन अपराध, यतात्कार ओर पतिता वृत्ति फो जेना" फा 
जाता है। पानी पर्प वैवाहिक संदे मप्तमे फे ययसूद नरनारी के ीष 
यौन संवंप पथति षटोने पर शेना देता है। यह अप्यादेश व्यभिवार ओ योन 
अपगय फे पीप काई अंतर नर्द करता । 

जेना फो सयते ड़ दण्ड द है। विवाहित व्यपति के तिएु पयर 
माए-मारकर भौत भृत्य ओ सविवि के तिए "एकप ्येतः दकेन 
धार पुरतमाय पुर्यो की गवाही जस्यी है! नार दा युसतमान के जागा क्सि 


की गयाही के दं दण फा दण्ड यहीं दिया जा तस्ता । यतात यनि ये 
9 4 





48 जरत के हक मेँ 
रक्षा करना ओर उसके शिकार व्यपति को न्याय दिलाने से वंचित्त करना 1 

यह वहु ही अस्वामादिक ह कि कोई मर्द चार मर्दो के सामने बलात्कार करे 
ओर चे उसकी सवाही दे1 चार स्त्रियों के सामने एक स्त्री कं वला्तार की घटना 
धट सकती हे तेकिन स्वी की सवाही से सवसे कठिन सजा “हद' लागू नरी! 
इसतिए कानूनी नियम के अनुसार वक्तात्कारी व्यक्ति सजा से वच जनयेगा। 

नारी के गर्भधारण करर पर उस पर व्यभिचार का आरोप थोपा जाता है। 
लेकिन जिस पुरुष के द्वारा गर्भाधान रोता है, वह वच निकलता हे, जरन संतान 
कोजन्म देनेके युर्म मेँनारी को वेत की मार, जेल, जुमनि वगैरह की सजा 
दी जाती ३, तेकिन किसी पुरुष को जारज का जन्मदाता होने के अपराध मेँ सजा , 
नहीं री जाती । क्योकि गर्भघारण करने जैसा प्रदयक्ष ओर स्पष्ट सूत वर्ह नहीं 
मिते पाता) 

यह हदूद अध्यादेश श्यभिचार' ओर "वलात्तार' के वीच एक तरह की प्रत्ति 
पैदा करता है! परिणामस्वरूप कोई स्री यदि आगे वदकर वलात्कार की शिकायत 
दर्ज कराए तो खुद ही व्यभिचार की सम्म भोगेगी। ओर, वलात्तारी सवूत के अभाव 
में छूट जयेमा। 

पाकिस्तान की इस्लामी' मतादर्शं परिषद" ने सन्‌ 1980 के दिसम्बर महीने मेँ 

"किसास' ओर दियात' कानून की सूची पेश किया है चाहे या अनचाहे की गई 
हत्या, शारीरिक हानि ओर गर्भपात आदि के समस्त पदलुओं को इन कानून के 
अन्तर्गत रा गया है। 

कानून के अनुच्छेद 25 (ख) मेँ कहा गया है, कृतिल-ए-खता (अनचाहे किया 
गया खून) के अपराध की शिकार अगर ओरत है ततौ उसे दियात' की सजा 
मितेमी ओर यदि मर्द हुञा त्तो उसकी सजा आधी होगी! इस तरह शारीरिक क्षति 
के तिए सभी तरह की शारीरिक हानि के मामले मेँ एक क्षतिग्रस्त विकलांग 
नारी को क्षतिपूर्ति पुरुष से आधी मितेगी ! दूसरी तरफ कोई ओरत इत्या या कृत्त 
या शारीरिक क्षति पूर्वान जैसे युर्म मेँ अपराधी पायी जाये तो उसकी सजा एक मर्द 
कं वरावर ही होगी) | 

कानून की नरो प एक शिक्षित ओर रोरगारशुदा नारी एक अशिक्षित र 
वेरोजगार पुरुष से कम मूत्यवान है। । 

४ किसास' इस कानून का एक ओर अनुच्छेद हे1 इस अनुच्छेद की धारा-10 
मे किसास कौस्जाकेत्तिए कृत्त को प्रमाणित करने के लिए दो मुसलमानां 
मर्द कौ गवाही की जरूरत पड़ती ह! 'ताजिरः या कम॒ सनां के लिए सी की 
र कौ स्वीकार किया जा सकता ै। इस कानून के तहत नारी के सामने ह्या 
इ नीं होती । दण्डनीय अपराधौ गैर-मुसलमानो की गवाही 

जा तकता) इस तरह सर्वोच्च सजा के लिए किसीस्त्री 
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ग्या गैर मुसत्तमान दै गवाषी स्वीफार नह खै जाती है। इत कानून की 9 
जर शर्ग्वी पदर मै, किरी भी परिष्थिदि ये, इत कत्त-ए-हपतत (गर्भपात) कौ अवै 
पोपित पिया गया है। जित्तरी सजा सत्त सात का कारागत है। जौ गर्मपात सराता 
है ओरयो कातता, दोनो कौ सजा भुगत्रनी पष्ट! दुनियाके दू द्यो रे 
प्रवतित क्योर फ़नून भीरी क्ते शारीरिक घनिष्ठेने की अरस रष्वे षर 
भूर्भपरात का समर्यन करते है। तेकिन पकिस्वान कयम किसास कुन देता नरं 
करता। यह क्नूय बलात्कार की रि फार किसी सी फे भी नरी ब्राता। 

सत्‌ 1984 के 5 चून को एक ओर अध्यदेश जार हआ। दिग पंनाद के 
नयावपुर शहर फी एक पटना के धितताए़ अन्दोतन सिये जाने के परिामस्वस्प 
अपय अप्यदेशा नापक एक अप्यादेश बनाया गया। नवावपुर के एक सूर्पीदार्‌ 
नै अपनी तद्की फे साय प्रेम कटने याते एक मिस्र फौ उतफे पर पर पीटमपीरकर्‌ 
भार हाता] भिघ्ी केपरपरमिल््ी केक्त्त की गवाह दधिर्यो कोनंगाकारमै 
घटते वाषररउपी हातत ्मेरास्ते पट मार्च करने के तिए्‌ व्य किमाग्या! 

जुभीदार फी इत शूरता के दिताफ़ नाप संगठन दाग तंवे समय तक अतन 
श्रिये जाने पर इसके एक सप्ताह वाद अप्यदेश जी किया गया! अप्यादिशर्मे कटा 
भया किरी कौ मारमै या उसके चिलाष्‌ शक्तिः्रयोग कै, उसे मन्न कलने तया 
उसरी हतत में तोर्गो फे सापे ताते फी सजा होगी मौत या आजीवन काएगस। 
तेकिनं नारी को पर के अन्दर पीटने, नेगी कने, वत्तात्ार कटने या हत्या कटने पर 
यष्ट अध्यादेश त्तागू नही सेमा! यानी सिर एतज एसा कले पर द यह अदेर 
नाग पेणा 

सम्‌ 1988 के 10 जून फ जनरत जिया ने अंसारी फकमीशन का गटने मिि। 
कमीरान दी रिपोर फे अनुसार रष्प्रमुख के फा्त्तिय को स्निर्यो कं तिए परतियेधि 
व पोधिते किया गया ! दितीय अध्यादेश के पचे अनुछैद येँक्टागयाहै कि 
एक मर्द फे तिए्‌ अभीर सेना उचित ै। तैकिन मीरान के अदुष्ार नै फा 
अमीर्‌ दना भैर इस्तामिक है। 

दवितीय अप्याय के दूसरे अनुच्छेद की भयतिस-ए-सूय (निर्यवितं परियः) 
महिता की सदस्यता से संवेयित है। इये च्छ गया कि सूर के सभी पुर्यो 
फे तिए गिन योग्यताओं काना रस्य ै, सभी च्िर्पो फे तिए उन अनिरा 
योग्यताओं फे अतावा यष भी ज्य है कि उन उप्र पयास् सत सेकमनष्ते 

साथ दी पति फे जीवित रघ्ते ठत स्वी क्ते सदस्या के तए एति दी विधिर 
अनुमति फी जवससफ्ता धेी श्व श्वौके पृण पेते के गदी क ४4 
सायारण सदस्य षद फे तिर्वादन दोग्य मानी जयेनी। इस कमीरन का उस्पष 
नै दरा स्वयं निरय तेने के अयिकार ये जस्वीसर कना खैर षनि-पन्यी फे 
वीय पादतप्वन फो तरर्जीह देना 


80 जरत के हक मे । 


पाकिस्तान नामकं राषट्र इन कानूनो ओर अध्यदेर्शो को धारण कर अव तक 
धरती पर टिका हुमा है! हम लोग सुन रहे टै, देख रे है ओर घृणा से ूक भी रहे 
है। इससे उनको क्या एर्व पडता है। जो कानून बनते ट जर अध्यादेश जारी करते 
है, वे इतनी ऊंचाई पर वैरे लोग है कि आम लोगो के विरोध-्रतिवाद की ररे सती 
भर परवाट नटीं । 
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1. चै बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मनुष्य दरसल बहुत अकेला होता है। वह 
एक देश, एक समाज, एक पड़ोसी ओर एक घर को साथ तेकर मिल-जुलकर, 
जी-जान से जिंदा रहने की कोशिश करता रहता है क्योकि, वह उरता है) दुनिया 
की सभी चीजों से उता 1 इसलिए पिता, पितामह, परपितामह की श्रृंखला से 
जकड़ा रहता है! संतान का दाय जकड़कर रखता है। डरता है, कीं वह दलच्युत 
न हो जाए1 लेकिन एकान्त मनुष्य वहुत अकेला £, इसलिए ओर ज्यादा अकेला 
होना नहीं चाहता ) 

जव मेरी उप्र दसं साल थी, दार्ये हाय मे एक वेत ओर वाये हाथ मे अरजी 
ग्रामर की किताव लेकर मेरे पिता रोज मुञ्ञे पटाने वैठते थे! पिताजी वड़े जतन 
के साथ रेन्स सिखाते थे) स॒मडने पे थोड़ी देरष्टेते टी पीठ पर त पडती 
धी-परापट।! रात म, विस्तर पर पडी आधी रात तक भ रोती रहती थी! ओर 
पिताजी को कितना सरापती धी। अव वीच-वीच मेँ मेरी पीठ सहलाने की इच्छा होती 
है) उसर्वेत के मिट चुके दाग का स्पर्श करके आशीर्वाद के स्वाद का आनंद तेने 
की इच्छा होती है। वचपन के उस उरादनी वत की एक-एक मार मेँ कितना प्यार 
या, यह नेः तव भले ठी नहीं समश्ना धा लेकिन आज अच्छी तरह समङ्ग सकती ह| 
पर-वाहर सभी जगह मेरे पिता का काफी रुतवा धा, दिन मेँ कम-से-कम वक्तीस वार 
पित्ताजी मुञ्षसे कते थै-छातरानाम' अध्ययनम्‌ तपः सर्द टो, गर्मी हो या 
बरसात हो, भोर भें उठकर पिताजी ठंडे पानी से स्नान करके मचमचाते जूते के 
साय धर से निकल पडते थे। तौटने का कोई निश्चित वक्त नहीं था! किसी-किसी 
दिन दोपहर मेँ षुटने धूल में सनी, ओंगन मँ प गोल-मोर पेरा दनाकर 'इक्का-दुक्का' 
खेती रहती थी कि पिताजी अचानक दोपहर मेँ आ टपकते ओर अपने जूते से. 
“इक्का-दुक्का' के निशान मियाकर देत विगाड़ देते धे! किसी दिन रसोईघर में मो 
के बगल मेँ जाकर वैन पर पिताजी कर उड देते यै, अमर मँ यह कहती, 
“येठ्क्र खाना पकाना सीख रही £ तो सीव? पिताजी अखे लाल कर कहते 
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्छात्रानाम्‌ जघ्ययनेमू तपः" 1 पदटृाई-तिषाई के सिवाय सैत, बद, वाती या 
पुममे की अनुमति मुने नही पित्ती वी। नहाने-खाने के अत्तावा बाङी समय 
पद्राई-तिताई। यलं तक फि शौच कं तिए भी पिताजी ब्त फम्‌ वकृत वर्गद करने 
फी बात कहते ै। रति के समय पिताजी का अपना बनाया हुआ नियम चत्ता था। 
अपव गदे के नीचे य़ जतन से रखी हुई येत ते आते थे ओर रन्ते ये-रिताद ते 
आजो। पिताजी का बहुत प्रिय विषय धा आरी ग्रामा पाठ यादन फते पर 
कौई-कोई रात "आधी रात" मेँ बदत जाती धी। नीदसे ओघे छेदी ते जाती धी, 
शीर टीता पड़ने सगता था। फिर भी सोने की इयात नद्य मिती धी। 
भ्निसी-किसी दिन जद बहुत अष्छी तरह पाठ दोहरा कर बोल पाती थी तो पित्रामी 
अपने साय घाना चिताने यैठते धे। मठती या पांस का सवदै बह टुकड़म थातीरमे 
हत देत धे। दूरे दिन मुप्ने जत्दी पुष्ट मित जाती धी। 

अव पित्तानी फा बह पहते चैता स्तवा नही रहा। वे नौकरी से सेवानिपृत्त चे 
घुके धे। पुपचाप अफेते कमरे मे पटे र्ते है । पिजाजी चैते डरने व्यक्ति भी यहुत 
अकेते पट़गयेषै। 

मेप मौ अकेती है। किसी यै भेरीरमा को समञ्ञाया कि पर्पकर्ममे घ्यानदेने 
पर अपार शाति मितेगी। म इसी गृतत धारणा फे तहत आयी रात फो ततान्नुद 
की नमान पदरती &। अत्तिम प्रहर यँ घूमशूमकर गाती दुई “फेवीजई मे 
आत्ता-ए-रावुका" प्रती &ै। भो भरी यहुत अकेती है। 

भेरी एक ध्यारी-सी एोयै वन धी। वह जव भी कुछ कहती धी, सात पर टेप 
पडता धा। यह जव भी ्ोतती-यिर्कती थी, सार पर "रिनि-रिनि फर यन उठता 
धा। यह इतना शुन्दर गाना गती धी कि एसा फोई दिन मरही जव उरसा शाना 
गुनकर मे आंखो से ओस्‌ न रपफा ए! मेरी उत बहन के तिए बद पर्तेसै 
सिति आते पे। तेकिनि पिताजी हैयार नदीं हेते ये, कल्तै-“छान्नानाप्‌ अप्ययनम्‌ 
तपः 1 

सेफिन अव भेरी पह बहन गाना नरी गाती। मेरी वह गुन्दर बहन अव क़ 
जतन से कपड़े तष्ठती रहती ह, धूप भें य्या शुएाती &। दिन भर खाना प्रफाती 
है। शाम घेते टी कारन भे सोने के गहने त्त पति के साय याहर पूमने जाती है। 
फिर भी भेरी यटन युत अती ६ै। 

रै थी अवे द्पनं की तरह रन्त यी गततियौ मीं कती । भुञने बहुत तिना 
पडता है, पिर इसे पट्मै-टरते रत पार पै जाती है। वदपन फी तष्ट अव ओंर्णो मे 
जीद उमटकर्‌ मरी आ्ी। 

पिताजी फट्तै धे, चट यनो! च्विनी टै वटी पती जाती, पितानी करत 
ओर पटे पनो। "जर बड़ा" यन नही पाई। रात गदो यार (सौह्यर फे समय) 
पिताजी फे सामये खड देने पर अव तकः पिताजी "अर बद्र" वनते फो फस । ४ 
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जीर वड़ा नहीं वन पांगी, जानती हू! फिर भी पिताजी के पहले वाले रोबदार चेह 
के सामने खड़े होने परभै भी नरम पड़ नाती हू! कहती हूं ्वरनूगी। ओर कब 
वरनूगी । 'तस्वीह' फेते-फेरते मो की रँगतियों मँ एते पड़ गये ह । माँ म्चे देखते ही 
सीने से लगाकर कहती है, “तुम ज रहती ह, सुखी तो हो न ?" यह सुनकर युज 
जोर से रुलाई आती है। मन-ही-मन क्ती हु सभी सुखी नही हेते माँ ! ओस्‌ 
छिपाते हुए थै इस तरह जोर से.हंस पडती हू कि माँ कुठ समञ्ञ नर्ही पाती । अगर 
समज्ञ जाए तव तो दैर नही ! सारी रात सो नही पायेगी ओर तरह-तरह की नमान 
पटृती रहेगी । 

2. इस समान मँ लडकिरयो को जिन्दा रहने के तिए एक मर्द की जृखरत पडती 
है। कुछ लर रेस होती जो दूसरे पेड़ का सहारा तेकर निन्दा रहती है| कुष्ठ 
कमणो पौधों को वोँस के दुक के सहारे खड़ा रखना पडता है। हमारा समान 
तकिया को एसी ही ततरो या कमयोर पौर्घो की तरह समङ्ञता है, जो आश्रय या 
सहारे के विना निन्दा नहीं रह सकतीं । 

दरसल जिन्दा तो रह सकती ह! ये पौधे भरी पीपल की तरह वेट्‌ सकते 
हं! तेकिन मद्री नहीं है। वैसी रवर मिह नहींहे जिसर्मे मनचाहे ठंग से वदा जा 
सके। जो मिद्टी है भी, उसमे ककड्-पत्यर ही ज्यादा है, पानी नदीं है खाद नहीं है, , 
इसलिए इसमे पौधे बडे महीं होते। 

इसी तरह मैं भी नहीं वदृ पारी हू। मुञ्ञे जपने चार्यो ओर खीचि हए इस 
छोरे-से दायरे के अन्द्‌ रह-हकर एसी भुटन-सी ठोने लगती है कि पूरे शहर मेँ सात 
चवर लगाने के चावजूद यह शहर एक णेटी-ती माचिस की डिविया की तरह 
लगने लगता ै, ओर कभी-कभी यह देश भी। 

मेरे एक ममेरे भाई ने जेल से विद्र तिखौ दै, वह वह अच्छा है। इधर भेर 
चारो तरफ कोई दीवार नहीं है, फिर भी मँ एक अदृश्य दीवार का अनुभवे करती 
ह्‌। जव भँ घर से वाहर्‌ निदलती ह, तव पं कितनी भी दूर चलती जाऊँ ओर भता 
कितनी दूर जा भी सकती हूं इसकी एक सामाजिक दीवार मेरे चारो तरफ रहती 
1 यह दीवार जेत की दीवार से चत उची है! जेल के कंदी उन दीवार कौ 
क सकते हं। तेकिन भँ अपनी सामाभिक दीवार को उरलँष कर कीं नहीं 
जा सकती । 

वीच-वीच में इच्छा होती कै फि दस दीवार कौ जोच-मरख कर । देखूं कि यह 
व क से कितनी मजवूत हुई ह। एक वार देखने की 
व द्टती भी £, या नरह} दुनिया की हर चीज दूरती ष्टी है । सारे 

द्र स्थित एक शहर यँ मेरे पित्ता भेरी चिता 
छोटे कमरे को वड जतन से सवार कर रवती ५ व ५५ (र 
तट प्रर जिस वहन के साय जीवन का चुत लम्बा समय वीता है, वह भरी 
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विपठिपकर्‌ आंसू हाती रहती §। 

आंसू इसतिए बहती है, क्योकि ये यह नरह समस्न पातीं फि यै इतनी अकेती 
फयोँहूयाकि तने दुख क्यो क्षेत रही दं! थ कहती है, क्या कोई भी बात पठते तै 
तेय रहती है। मैरे मामा जी मे जव अपने बेटे कौ बद़ी उम्मीद के साय फोतेन में 
दापित फएया था, तव क्या उन्हे मातूम धा फि फोतेन पास फटने ते पहते ही षेरे 
यते आनीवन कारावास द्य जयेया ? 

३, जीय फे अधिकांश समय मे तकि्यो फे अपिमापक यदतते रहते ४। 
इसके बाद # तट्कियो फा एक दूतर॒जीयन रहता है, जँ उसा ओर फोर 
नद्य! यह अकेली है। परम उसके विरुद्ध है, पुख्य-तैव की सभी नियमावतियो उतरे 
पिष है, यह अफेत्ती £ै। यट ति्तर एक विपरीत पपिविश मे अपानपिरु जीवमयापम 
फो मीति ओर नियति समञ्जफर मान तेती है1 

असत मेँ वह अकेती है। यह रुद फे साय युद्ध फके विदा रहती है। कुष 
तद्रकिय इस एकाकीरन का अनुमव फती £, ओर्‌ कुछ तो यह भी नही फर पाती । 
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शागीत्कि सौन्दर्यं मुने भी कभी आकर्षित नरी करता। ैँ सम्षती हू एक तष्कीफा 
शीन्दर्थ उसके व्यक्तित्य मे है। फिर भी उत्त तडुफी फो एकरक निहारती रही । 
तवी, त्वचा वेहद मुतायम ओर गौपै फितगता £, उगती पेपतेषहीषूलजम 
जायेगा । फाती गही ओते पान फे पत्ते यसी फोमतत 1 उसफी घोट देकर अदान 
लगाया फि पह आज की गयी हुई नहीं है, कतत की वेपी होगी! वह मीति रकी 
ूती सद्म पहनी हुई ची। भेरे श्स तरह एकटक निद्यते रहने सै यह तद्ृरी सगर 
हिचकिपा रही थी। योती, “करई दिर्नो ते सोच री धी, आपके पस आजगी ॥” 

न स्सेषैयने फे तिर्‌ कह्। यष्टु तुरी अपना पर्त रेवुतत पर रणते हए 
यैठ गई। योती, “मुपे ण कना है।" जितनी षी याए उसकी ओ भेरी ओणों 
से मित्तती यह ओंते शुका मेती । कलँ से यह अपनी वात शुरू करै, समन्न मर्ठी पा 
रषी है1 यह देखरर कमे हौ उते सहन्‌ कर्वे के तिहात्र ते पूणा, मुपे मतूम है कि 
यछ आन्तरिक निना मदुप्य फो जल्दी से कृषीय साने यें श्यत कततीरहै। 

आपफा नाम टी तो अभी तक महीं जान पाई। “क्या नाम है आपफा †" 

“नीता १” 

"पन करट गीता 7" 

ग्ने फोनार्पे 
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वाह ! आप तो.अपनी ही! मेया घर भी भैमनसिंह मेँ है। “क्या आपकी 
पटाई-लिखाई भी वीं हुई है ?" - 

नन!" 

"एस. एस. सी. किस साल मेँ किया ?" 

“अस्सी में? 

्डकी की रप्र पच्चीस" वर्ष है! फिर मेरी नजृर उसके उलञ्जे हए चाल ओर 
साडी पर गई । किशोरावस्था का प्रसंग आदमी को वडा नरम कर देता है नेत्र कोना 
शहर, शहर के स्कूल-कंलिज, प्रेस क्लव, पार्क, नदी, येदान जैसा मेने कभी देखा धा, 
चैसी हो चर्चा करने तमी! वह लडकी भी धरि-धीरे अपने वचपन में लौट आई! 
मवाप की गोद से घर के ओगन में कृदम रखा। भने जितस मेदान को देखा धा, 
उसके वारे मेँ वाते हुई । जँ नीता पूरी शाम गोल्ल्ूट (एक तरह का खेत) खेलती 
थी) मेने उस नदी की चर्चा की, जिस रास्ते से होकर नीता वातो मे स्काफ वोधे 
स्कूल जाया करती थी। अच जीता मेरी अखि मेँ देखकर वात कर धा रही है। 

"फिर 2?" 

“फिर शादी के वाद टाका चती आयी ।” 

“यल कितने दिनोंसे हो ?" 

"पच सालों से ।" 

“पति क्या करते हैँ 2" 

“वी. ए. डी. सी. मे नौकरी करते है" । 

भँ समड्म गई कि कोई आर्थिक संकट नहीं है) पति जो कमाता है ओर उस 
कमाई से पली को जो दान करता है, उससे खने-पीने आर पठनने-ओढृने यँ कोई 
असुविधा नहीं होती । उसकी समस्या कु ओर है। 

अचानके उस लडकी ने कहा, “भे चत्तती ॒हू। फिर एक दिन आजमी " 

दूसरे दिन दरवाजे पर फिर दस्तक हूर्ई। नीता आई थी ) अलि देखकर सम 
गई कि उन अछि से काफी जसू वह चुके ह । वह पन्द्रह मिन तक चुप रहने के 
वाद वोती, ““ुञ्ने पेट-दर्द होता रहता हे }"” 

“पेट में कर 2" 

“उसने दाहिने हाथ से पेट का निचला हिस्सा दिखाया!" 

“कव से हे यह दर्द 2" 

“का दिनों से।” 

“दर्द कव होत्ता है 2” 

^रात र्मे} 

“दिन यें नहीं होता 2" 

"हौ, कभी-कभी दिनि मेँ भी होता है)" 


;6 ओरत के षक में 


नीता रती रही 1 रोते-सेते वोत्ती, ““डँक्टर ने कहा है 1" । 

मेरा अतर कोप उठा। नीता ने पर्स खोलकर <क्टी जीच के कुछ कागजात 
मसे दियै। नीता की सभी त्तरहकीर्जोच की जा चुकी हे) एम. आर. की ठी समस्या 
हे ! नीता की कच्येदानी, वच्चा-घारण करे की क्षमता खौ चुकी ₹ै। 

नीता वेतहाशा रोती रदी । मैने नीता के हायमेहाय रखा । जीँ जरह था 
कै भी रो) यै सारी रत सो न्दी पायी। 

नीता रोती रदी । पिले चार सार्लो से उसे परता है फि उसको अव वच्वा नदीं 
लेगा! एति मे छह महीने तक दिलासा दिया था। कडा था, विदेश जाऊंगा, अच्छे 
ठोक्टिर को दिघार्जगा 

अव ओर महीं कहता! परति की मौ ओर वहन आकर “च्व...च्च' कर दुः 
जता जाती है। उनकी ओंखों मेँ "दूसरा स्वप्न मेडराता है! पति भी उस स्वप्न-नदी में 
तैरना चाद्त्ता है) 

मेरी हयेती भी भीम जाती है, नीता के अंसुर्जो से! नीता मुम वहुत अपना 
समञ्च रदी हे, इसलिए रोज्‌ आकर वैरी है! मुञ्े कुछ कहना चाहिए ! रफीकृ के 
रिश्तेदार एक वौ लेडकी के साय शादी होने के कारण रफ़ीकृ के नसीव को कोसते 
है1 दूसरी शादी की चात कहते है! मँ जानती हु मत्ता एके दिन आकर मुञ््ते रफीक्‌ 
की दूसरी शादीफे वरिम भी कठेमी। 

यह सुन्दर लकी, मगरा के पार से एक नदी स्रोतस्विनी का स्वप्न लिये इस 
शहर म एक घर चसा सके-एेसी कोई सांचना एसे नर्ही दे सकत्ती। 
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1. शस््रेण' शव्द का अर्थ है सी का आज्ञाकारी, स्त्रीरत । अर्यात्‌ जौ पुरु स्त्री द्वारा 
शासित्त या स्त्री का वाध्य हो, उस पुरुष को श््ैण' या मौगड़ा कहा जाता है इसी 
तरह “पतिपारायण' शव्द का अर्थ हि पतति की एकोत अनुरक्ता, ओर एक कदम आगे 
वदने पर शतिद्रता, निसका अर्थं है पति-सेवा को पुण्य्रत के एप मेँ जिस लडकी ने 
ग्रहण किया है] 

'पली-सेवा' को पुण्यव्रत के रूप मेँ ग्रहण करने का रिवान्‌ मानव समाज मेँ नहीं 
है । शायद इसीलिए "पलीव्रता' जैसा कोई शब्द शब्दकोश मेँ नहीं है । 

भिस लड़की को समाज "पतिपारायण' या "तित्रता' की संज्ञा देता हे, उसे सभी 
वहुत अच्छा कहते ह, तेकिन जो लड़का रेण" है उसे कोई अच्छी नजर से नही 
देखेता वल्कि तिरी गजर से देवकर तोग उसका उपहास करते है 
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शत्तिपाएयाण' के सूप मेँ एक सरी को निर्तनी मर्यादा मितत है, 'सैण' के सूप 
मृ फिसी पुरुष फो टीक उतना ही तिरस्कार भितता है1 

2. "“सूए निसा" के पौ परे (अध्याय) मेँ तिखा है, “पुष्य नारी का 
अभिभावक (शासक) £, स्योकि अत्ताह ने एक पर दूसरे कौ ्रेपटता प्रदान की है 
ओर पुरुप उरे धन-संपदा प्रदान करता है1 इसतिए साप्वी स्तर्यो आज्ञाकोरिणी 
हेती ह ओर सोकचनु के अन्तरा मे, अल्लाह की हिफाकृत भे अपने सतीत्व ओर्‌ 
पति फे अन्य अधिकार्यो वाकिकणिती करती हं। स्िर्यो मेँ जिनको अवहेतना कीः 
आशंका प्त, उनको घाहिए कि सदपदेश दे, समक्ष ओर इस प्र भी यदि वात न 
चन तो उनके साय संभोग ड़ दे ओर पटे} 

रचुकि मर्द उन पर सुषये-पैते एर्व करता है इततिए कष्ठ गया है ओते उनकी 
यफ़ादार रहे! पेसी स्थिति भें यदि ओरत कमाऊ हो ओर स्पये-धैसे सर्च फतीष्ठो तो 
शहर फे तिए भी उचित एेगा कि वह वीवी का वफ़ादार रहे! तेकिन इत तरह की 
पाणी रिम धर्मग्रंथ में नहीं है। इततिषए स्रियो को धन व्यय करने के वावजूद पति 
फी आ्राकारिणी होकर दी रहना पड़ता है। ययोकि "वियान" (नियम) यही है। एक 
वार्‌ फिसी पिधान के वन जाने पर तो उसका खंडन नदीं किया जा सकता। 

3. पर मे वहू फो तकी हुई है, सुनकर प्रसूति गृह के याहर इंतज़ार कर्‌ रही 
वृद्धा ह पुमाकर घती गई। तेकिन उसी घर मेँ जव उत्तकी गाय वछिया को जन्म 
देती ६, तव यही पृद्धा कहती £, “भगवान ने इतने दिनों वादं हमारी सुन ती ॥" उत 
यपत कितनी सुश होती £ै वह ! 

भपर्णा तेन की फित्म "तती मेँ यह दृश्य देकर भ पतिर से पैर तक सिहर णठी 
थी] तद्फी जाति के जम्मत्तेने पर परिवार के तोग दुखी होते है तेकिन मादा 
जानप्‌ फे जन्म तेने पर गुशी से पूते नहीं समाते । इसका अर्थ है परिवार मे पशुओं 
भेभीत्द्की जात की कम कीमत है। 

4. परी स्कूल की एक सहेत पदराई एल कर नौकरी कर रही है। टका 
उसफा दसा कोई मीं है जिसके पर रहकर यह नीक कर सके} आष्छिरकार उते 
फामणरनी तदगिरयो के लेस्टत मेँ ही आधरय तेना पद्मा मेरी यह दोस्त षष्टो भे 
मरते मितनै आ जाया करती थी। एक दिन मेरे अभिभावक ने भीर देवकर गुते 
फषट, “स॒ तकी का यर्ते इतना आना-जाना ठीक नर्ही 

पि पूएा-“्यो 2" 

उन्धेने फटा, “तट्की टीक रही है ¢ 

भनि फिर पू "कते 7 

जयाव मेँ कहा गया, "उन दे्टतों मँ अच्छी तद्रध्दि न्दै र्न ६४" 

एफ तड्की अच्छी है या बुरी, इसका अंदारा नय ग्ध्ट उत्द तमा तेते हैः 
निस प्रकार यजाद मे सन्य परीदते समय रद्द = ज्जा सकता है. 
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अच्छी है या वुरी। लड्कि्यौ जव परोश्रयी लता की तरह अभिभावक सी पेड को 
जकडे रहती है ओर इसी व्यवस्था को समाज वेहतर एवं स्वस्थ व्यवस्था के स्प मे 
करार देता हे, उस वक्त मैरी बचपन की इस सहेली ने अपने वाप की मौत के बाद 
अम्मा ओर अपने भरण-पोषण का वीडा खुद ही उठाया है1 

कितनी लइकियों का स्नायु-वल इतना मज॒वूत है. ? मै जानती दू बहुत कम ही 
लडकिर्यौ दूर के रिश्तेदारं का वोज्ञ वनकर रहने के वदले कई प्रतिकूल परिस्थितियां 
पार करती हुई अपने पैरो तते की जमीन को मजुवृूत कर सकती है \ 

चकि वह लडकी किसी अभिभावक. नामक तथाकथित छतरी के नीचे नहीं बैठी 
इसलिए पोच सातो से जो लडका उससे प्यार करता था, शादी का जिक्र छिडते दी 
इधर-उधर कीं वाते कहकर रा गया! उस लड़की ने किसी की अनुकपा, अनुग्रह के 
लिए हाथ नहीं फेलाया, इसलिए मुञ्जे वड़ा गर्व है। 

मेरी इस सहेती को पुतिस ने गर्दन पकड़कर होस्टल से निकाल दिया। इस 
अनशन करती हुई लडकी को लोगों के सामने पीय अगर कौम यदि इन लडइकियों ' 
को गर्दन पकड़कर धक्का देगा, तो समाज क्यो नही देगा ? 

5. हाल की ही वात है! पै एक दिन “धानमंडी' फी एक क्लिनिक से "नया 
पल्ख' अकेते लौट रही थी । विलनिक का काम खस करते हुए सादरे आठ बज गये। 
इतना-सा रास्ता पार होने मेँ मेरे रिक्शे के सामने मेरा रास्ता रोके या धीमी रण़तारं के 
साय चल रहे थे-छह रिक्शे, तीन गाडिरयो, दो स्कूटर भर चार मोटर साइसिर्ते । भँ 
कमस कम पन्द्रह भूरी निगा्हो से खुदे को वचाते हुए अपने ग॑तव्य पर पर्ची । 

भै जानती हः मेरा पय स॒मत्तल नीं है। मुञ् पत्थर हटा-हटाकर चलना होगा । 
सिफं मुञञे ही क्यो, हर लड़की को ही! 
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मेडिकल कतिज मेँ हवीवुल्लाह नाम का मेर एक दोस्त धा-^तू-तुम' स्तर का दोस्त । 
शक्त-सूरत से सुदर्शन) हम दोनों कक्षा, कन्टीन, वाई ओर कारिडोर मेँ जब पास-पासं 
चलते थे तो दूसरे छात्र पूषते- “दोस्ती है या ओरं कुछ +” 

वे सोचते थे एक युवक ओर एक युवती दिनरात एक साथ घल रहे ह गाते 
कर रहे है, पट्‌ रहे £, उनके वीच प्रम न्ह टो, एेसा हो ही मरही सकता। हम सोग 
पोच सालों तक एक साय पदरे। इन सालों के दौरान हबीबुल्लाह ने कभी येरी 
उगलियो तक स्पर्श करने का त्ोभ नदीं किया। 

भँ मदिरा के साय निस तरह अहेवारी करती थी, हालिया के साथ जिस तरह 
` पूमती थी, सफिताज के साय जैसा मजाक्‌ करती थी, हवीवुत्ताह के साथ भी वैसा 
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कती थी उतिया जि तरह मेरे पर्‌ आती थी, एाना खाती थी, हवीवुतताह भी 
उसी तरह अता था, पाना एता धा। 

भुर यदा गर्वं होता था। इच्टा टोती धी सभी की ओं मँ रगती उन्तकर दिखा 
द-तद्के जर तढ्की मे भी दोस्ती होती है। 

पोच सात के याद एक दिन हवीवुल्ताह ने मुसने पहती वार चिद्व तिबी। चिदरी 
की वतिं कुछ इत तरह थी कि हम दोनों तो इतने दिनो तक सिर्फ़ दोस्तहौये, ह्म 
दोनों एक-दूसरे को इतना प्यार कतै है कि किसी भी तरह का अतगाव हमे बह्म 
कष्ट दैगा। एक मात्र शादी ही हमारी दोस्ती को अदूर रप सकती है। क्या तुम बहुत 
नायर होगी अगर पै ुमते शादी की वति कह 7 

भुम्ने याद द, उत दिन भँ सारी रात यती रही । रोयी इततिए कि पुनन सिर्फ तग 
एथ, जिन लोगो के सामने भने पौँच सातो से दोस्ती का अर्थं ङु ओर.तरह से 
र धा, जिन तर्यो ने आदिए्कार यह माना था कि स्तेयोनिक तव' नाम फीभी 
फोई रीन £, उनके सामने पै किस हद तक हार गई। हवीयुत्ताह फे ऊपर मुम 
युत गुस्सा आमा। 

उष कुद ओर मेयावी हवीवुत्ताह -6 एह-रहकर पुञ्ने याद आती ै। पँ 
वीव-वीव म फहती है, “ठवीव को तौराफर तुमने वहत गती की। “शायद भँ 
ठीक षी फठत्ती £। फिर भी ने जिते नहीं चाहा, जिसका स्व नहीं देखा, उत भनि 
बिन्दी भे मदी अपनाया। तेकिन बहुत समय तक न मानने के याद अंततः सुम 
मानना ही पष्ठ कि तड़के ओर्‌ सड़की मेँ दोस्ती नहीं हो सकती । इरके भी काफी 
स्मय वाद सव प निरित हूं कि तदक ओर तडकिर्यो मे दरअसतत कोई स्यायी 
सम्पकं ते दौ नहीं सकता । रिश्ता एक तरह का संस्कार मत्र है। 

पिता अपने येरे को जित नजुपिवि से देखते है, वेदी को उस नरेरिये सै मही 
दते । गित अतिथि से कोई ताभ नही, उसकी कदर भता कितने दिर्नो तक ्ोती 
हैष पुरी के साय पिता का सपर्य सामाजिक हानि-ताम से जुड़ी £ै। वेदी मृसा 
रंय उठयेगी सो मुहत्ते वाते पिता फो यदनाम करेगे । वेदी कर तैकृ कदम यद्रा 
कर सा्तिक र्वा करेगी तो मुहत्ते वाते उते निर्तज्न तकी कहकर रीका-रिप्यणी 
फगे। येयै किसी से प्यार करेगी तो वाप समाज पेर्मुह नर्द दिखा पायैया। 
यापपेटी फा दिता देता & दिखावय प्यार का, जो कभी आन्तरिक होता दी न्टी। 

परतिपली फा जो रस्ता है यह बहुत हद तक तटी की तरह है1 तोगे भाग्य 
फे परते आंख भूदकर जित तरह मुज पतने उततते षै, एक तञ्की कं तिएु परति 
मामृरु चील भी उसरी तरह है1 सुहागएत ते ही उप्ते युए का फत मितमे तगता है। 
पति पियक्ड्‌ है या नही, परस््रीगामी है या निष्ठावान, एति मितव्यरी दै या दुर्यति, 
एति का पिज़ाज मरम है या नरम। भस वा ये येड़ी-यहुत अत्य धारणा या दिना 
स्री पारणा फे एक तद्की एक जीवन से दूररे जीवन फी तरफ पैर ५ ॥ 
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पति-पली का यह सम्प्वा सवसेः ज्यादा अनिशि होता है 1. 

भाई-बहन का सम्पर्क वाल्यकाल के आवेग भँ जव तक जीवित्त रहता है, तव 
तक के लिए ही। जिस तरह वचपन यें गुहधा-गुही से खेलने पर उसके प्रति ममता 
जन्म तेती है। किशोरावस्था कं किसी सहपाठी या स्कूल-र के लिए निस तरह से 
एक ललक पैदा होती है, उसी तरह वहन के लिए भी भाई के मन में सेह पैदा होता 
ठे। 

मध्यमवर्मीय परिवार के भाइयो मे वहन से अधिक उसके द्िस्ते के जमीन के 
परति माया रहती है। ओर हर मौ वेटे को ही ज्यादा जकड़े रना चाहती है । वेटी की 
थाती में नहीं, हमेशा वेटे की थाती मँ वडा ओर अधिक हिस्सा पडता टे । उसी पुत्र 
कौ भौं से वटृकर जगत्‌ के दूसरे मोह ठी ज्यादा आकर्पित करते है । वेदा जितना वड़ा 
होता जाता है, ्मा-वेटे का सम्पर्क उतना ही सामान्य ओर सौजन्यतावोध मेँ वदता 
जाता है। 

वन्धुत जैसे संवंध का तो सवाल ठी नर्ही उठता । पाश्चात्य देशो मे यन-संपर्क 

के विषयमे कोई रिमूर्वेशन नहीं है। इसलिए दोस्ती के वीच आने वाती शुल्य 
वाधा! भी नहीं हे। हमारे देश में, वहुतांश मे जरह लडके-लडकियों के मेलजोल को 
अव तक एक निन्दा पूर्ण काम' माना जाता है, वँ दो-तीन कलिर्जौ-विश्वविदयालयों 
के धेर के वीच लइके-लइकियों को एक साथ चलते-फिरते देखकर दोस्ती" का नाम 
दे दिया जा सक्ता है। दोस्ती उतनी सहज चीज नहीं है। क्योकि शिक्षा संस्थानों के 
वाहर हमारा जो समाज है, वह धर्मन्धता, हजारों वर्पो से चे आ रहे कुसंस्कार, 
अशिक्षा, कुशिक्षा आदि से लवाल्तव टै। इस समाज से निकलकर कोई युवक-युवती 
पास-पास चलते हुए भीतर के यौन वोध को संयत कर पाये, यह संभव नहीं होता 

इस देश की पूरी शिक्षा का मान इतना ऊँचा नहीं है कि मानसिकता ऊँची 
होगी । इस देश की सांस्कृतिक चेतना भी उतनी सशक्त नहीं कि उसमे कोई परिष्कार 
या सुरुचि आयेमी । लइके-लडकिर्यो को लेकर जरह पूर समाज मे अशालीनता ओर 
अर्तीलता के संकेत है, वहं सिर कुछ ही जगहों की शातीनता की दुहाई देकर पूरे 
समाज के अन्दरूनी घा को ठीक नहीं किया जा सकता । दोस्ती का परिणाम शादी 
न होने पर लोग छिः-षछठिः" करते है! एेसी स्थिति मे लड़के के तिए न सही, तकी 
के लिए परिणाम अशुभ होता है। दोस्ती जैसा अंततः कुछ भी नहीं रहता । 

मञ्ञे पत्ता ह, हवीवुत्लाह कं साथ शादी होने पर मेर एक सुंदर परिवार वसता । 
एसा न होकर फायदा भी कूड नरी हुभा । कई लोग कहते है, तुम दोनो कितने अच्छे 
दोस्त थे। सुल भिस तरह इकवाल की थी, आरजू जिस तरह मार्शल की थी, 
रिजिवान निस प्रकार टीपू की थी, इस तरह कौन कहता है कि रानू जैसे हवीवा की 
धी या मणि जैसे तिती का था ? कोई नहीं कहता। वत्कि वीच-वीच मे मेरी ओर 
हवीवुल्लाह की दोस्ती को लेकर एक तरह का मजाक्‌ किया करते हे व्यर्थ प्रेम का 


ओरतफेहकमें 0 
उताषटना दैक 
पिन्नानं न ह्मे फितिना प्रगतिणीत यनावा है, नदीं जानती, तेकिन अवैघ्नानिक भी 
कप नही वनाया। इस देश की रिसा ह्ये कितना संत्कार मुक्त कर पायी, नरह 
जानती, तेकिन अशिलित भी कम नरह बनाती । 
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मेप एठोरी यन को साज-धंयार ते चड् तमाव टै। उस दिन उस्ने एक नयी साड़ी 
पहमी इसके याद तात विदिया, दोनों हार्थो मेँ सोने फे कंगन, कान ओर गतै भे कई 
तरह के गहने इते थी। लोगो फा फठना था, हम दोनौ वह्नो फे आप मेँ वते 
क्रे पर धारो दिशार्ओं मेँ सैके अतौकिक तानपूरे एक स्ताय बज उठते है। हमरे 
हसने पर दुनिया के तमाम शिशु एक साय रहत उत्ते है। वृक्ष दितोरं तेने तते रै 
ओर इति-डत्त पर्‌, पात-पात पर दुत्तवुत नाच उख्ती है । 
उष दिन हम दोनों यह्नँ धानमंडी से ग्रीन रोड की त्रफुरिक्शेतेञ 

उतपफ्त पड़ी दिनके सादे वारह यज रहे थे। वैशाख कीतेर ष 
दुपष्सिया मे पिर फा पात क्तनफर ह्म दोनो षैठेये (पिक्रके दट्न ले 
कहना प ज्यादा पसंद करती ही । 


| 4; ध 
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इतने शौकीन वने एक-एक गहनो को उतरवा लिया । 

रेता नी था कि उस ववृत रासते मेँ कोई राहगीर न आ-जा रहा हो । लोग भी 
आ-ना रहे थे ओर गायो भी । वह जगह कोई सकरी गती नहीं थी कि जँ. कौरवो 
के अलावा कोई दिाई न दे रहा हौ धानमंडी से ग्रीन रोड जाने का रास्ता बहुत ५ 
ज्यादा भीड-भाड भरा न होने के वावेलूद निर्जन भी नर्ही था। जिस ववृत हमारे साथ ¦ 
यह पटना घट रही थी, हमरि आस-पास अलग-अलग उप्र के कम-से कम वारह मर्द ` 
खडे थे) 

वे दोनों लडुके सामने खड एक स्कूटर पर चट़कर तेजी से भाग गये मैं हैरान 

रह गई । उन दों अभागे लड़क के लिए नही, रास्ते में चुपवाप खड़े उन वारह मर्द 
के लिए उन लोगों ने वरं खट-खटे इस नारक का महज आनंद लिया ओर कुठ 
नह! आजकल शायद कोई आदमी किसी की जुरूरत के वकृत आगे नहीं आता। 

उस भरी दुपहरिया मेँ यदि दर्जन भर मर्दो के सामने ये दोनो आकर हमसे कहते, 
“चल, स्कूटर पर वैठ,” भै जानती हैः उस रे के सामने मुञ्ने एक आज्ञाकारी 
वालिका की तरह उनके स्कूटर पर यैठना पडता। ओर्‌, स्कूटर सवकी ओंखो के 
सामने से तेजी से चल रेता । कोई कुछ नही कहता। 

अगर रास्ते के पैक लोगों के सामने वे दोनों कहते, “चल, कपडे उतार !" 
ओर खुले आम हमारी चरम वेइज्यृती ` करते तो कौन आता हर्ँ वचाने, पिरोध 
करने 7? कोर्ट नहीं। 

इतने सारे जिन्दा ोग उस दिन खडे-खडे मजा लेते रटे, लेकिन कोई अगे नहीं 
आया । कोई आगे आता भी नटी हे। स्री को लेकर घर-वाहर जहौ भी रना घरत्री 
है, उन सव में मजा तिया नाता है। कोई मजा तेता है, कोई पजा करता है। स््रीसे 
जुडी दुष॑टनार्णँ मनुष्य को जितना आनन्द देती है, संभवतः ओर कोई घटना उतना 
आनंद नर्ही दे पाती। 

कोई मुह से आह ! ओह !? करता ह, कोई चिल्ला-चिल्ता कर दावा करता रै 
कुछ करने का! दरअसल, सभी मज़ा तेते ह । पत्रपत्रिका वाले हत्या ओर वतात्कार 
की वरं एछापकर्‌ जित्तना आनंद पाते है, उतना ओर किसी चीर मेँ नहीं पाते 
अधिकांश पाठक नारी-अपहरण ओर अत्याचार का “ओंँखों देखा हाल" पटकर जितना 
आनंद पाते ईँ, उतना ओर किमी विपय मेँ नहीं पाते] 

` उस दिन रासते मे हमारी दुर्दशा देखकर रास्ते के लोगो ने सिर्प तात ही नहीं 

वजायी थी । वह ताती भी आज नहीं तो कत्त, वज ही जायेगी) अव तक वलात्कार 
चोरी-षिपे होता रहा दै,.दो-चार दिन वाद घुले आम रास्ते भे ्टोगा। आज जौ लोग 
तुक-छिपकर एसिड वल्य मारते है, कत ते सुलेजम मारे ! आज कृत्त एकांत अंधेरे 
मे छोता है, कुछ दिनों वाद खुतेआम दिन दहाडे छेगा। आज दर्शक खटे-खडे मजा 
तेते) कल सेवे मारे दशी क सीरी वजारफुगे । 
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1. इत शदर मे तै एक पर खोज रह हूं। रात मे सोने फे विए एक पर! इस शाह्‌ 
फे एक अस्पतातर्ये नौ से पच यजे तक काम कएने के वादं मेरे चैर जव थक कर्‌ 
एक गंतव्यस्यत पर जाना चाहते £, मेर थका हुमा शर जव एक आश्रय चाहता है 
तद पुत्रे इपर-ते-उपर येचैने होकर एक धर टूटना पड़ता है! एता पर जिसे 
भूत-भविष्य के बरे मे न सोचकः रला गढ कर राद निगरकी मुञ्चे इच्छ होती है 
चैते धै सुते वदन नहा सदु, गता घोतकर गाना गा सदु, या फिर सुद की वनायी 
ह घाप फी धुस्की तेती हई एक अच्छी-सी कविता तिख सदं तेकिन अव पुन 
सरे शहर पे थैठने ये तिए, किसी से बते कले के तिए एक जगह दूटमी पड़ती &ै1 
अब तक मे जन-पहयान फा एेसा कोई व्यक्ति नर्ही, निसे भने एकपरदटनेफे 
तिएन कफहा ष्ठो। मै इतने कम वेतन वाती नौकरी करती हू कि मेरे तिर्‌ दो-तीन 
कदे वाता भकान, निपर्पे एक यैटने का, एक सोने का, एक छने का केषा हे, 
तेना संभव नदी। हातोकि वयपन से टी धं अपने सपने मेँ एक मान सजात्री आयी 
६ बेहत सुंदर एक भकान। ~ 

नि कुत प्यीस लोगों फो एक पकान ददने फे तिए कहा धा। उन से यी 
तो पुप्रते दोवाग मितै टी नही। पोच लोगो ने यताया, आजकत किराया काफी वदृ 
है, या फिर आजकल अपुक मुहल्ते भे घोर-उचक्कों फी तादाद यहुत यदृ गई 

॥ 

उमरदिनेर एुद कम-रो-कम एह प मे गयी । रभी ने पूठा, परिवार मँ सदस्य 
भ्रििने 1 ने वतःया, “पै ओर मेरे साय ग्यारह वर्प की एक लडकी तिती ६, जो 
भेदे सापान रैन कर एती है। पै किती श्षमेते से पूरी तरह मुक्त हू1" सफान 
मातिर फौ सु होना चाहिए था। तेकिन वे एश नरीं हुए मानो उन्हे ओर दूए 
पहिए। उन्दे एक ओर स्यस्ति चादिए! विना क्षमेते वाता एक किगयेदार उन्दे नदीं 
पटिए। दरमसत, उ्दँ एफ मर्द घाटिए। घाटे हमारे साय कोई असा-पैसा मर्द ही 
फ्यौन दे, मकान मातिक सश घे जागे । अगर किसी मर्दकी मुञ्ने जरत न एते, 
अप किरी भरद द्वार भेरे स्नायु उतीडटिति पे, तो ? चाहे मुञ्चे जरत न भी पे, 
मदनं पारो फो एक पदनि आदमी की जस्त £, साज के बटे-वड तोगों कौ 
सूत है) 

षस टाफा शहर मे सुत्ने “वह परवह यर" पूमफ़र दिन विताने पडते ए मे 
यो$ अपना पए नदीं जर्ह दित एोतकर्‌ हैत पाड, निस परमे मेरे पिताजी आर्र 
म्र पात वैदारर यीती हुई वर्ते सुना पर्ये, जट मेरी बहन युर्नते तिषरफर गा 
पदे-"पह जो तुम्टारा प्रेम, आघ ददय इरण ‰" जि पर मे मेरा भाई आकर 


64 ओरत के हक मेँ 
अचानक कटे, आज सारा दिन तुम्हारे घर पर ही आराम कलग, आज मेरी त्तवीयत 
ठीक नहीं !" 

वर्जिनिया वुल्फ की ए रूम आव बन्स ओन" (८ णप जा 07९5 ण्ण) 
पुस्तक पदृते-पदृते मेरी रात वीत गई । उसमे तिखा है, “नारी समाज के पीठे हे 
की प्रवृत्ति एवं अक्षमता के लिए उत्तरदायी है सामाजिक ओर आर्थिक प्रतिघ । 
महिला लेखिका को लेखक के रूप में स्वीकृति पाने के लिए अवश्य ही पुरुष शातित्त 
समाज मे शविततिशाली पुरुष के शोषण, कुसंस्कार ओर आर्थिक स्वार्थपरता ऊ 
तरह-तरह के दुर्निवार प्रतिर्वधो का अतिक्रमण करना होगा । कम-से-कम एसा अपना 
एक घर ही नारी को इस स्थिति से मुक्त करा पायेगा-इस घर की चावी उसके हाय 
मेँ रहेगी ओर घर की चारदीवारों के वीच रटेगी उसकी. पूर्ण स्वतंत्रता उसके ` 
(सहोदर) भाइयों को जिस तरह घर मे विचरण करने की पूरी आजादी है, उसे भी 
उतनी ही षट रहेगी ।" 

2. उस दिन एक समारोह में मेरे वगल में एक महिला आकर वैटी। मेरे साथ 
उसका परिचय नदीं था) उसने मेरे साथ परिचेय करने का आग्रह व्यक्त किया । - 
परिचय के लिए स्वाभाविक रूप से कुछ वातचीत करने की जसूरत पडती है) उस्ने 
मुञसे कुछ सवाल पूष्ठा। जैसे-आपके पति का नाम क्या है ? आपके पति क्या 
करते है ? परति का सरनेम' क्या है ? पति का घर कहौ है ? पति के कितने 
भाई-वहन हैँ ? भाई लोग क्या करते है ? वहन की श्रादी हुई है या नीं ? उनके 
कितने वच्चे हँ ? ओर कोई कहीं पट़ता हे या कुठ काम करता हे तो कटौ ? वहनोई 
लोग कौन कहँ काम करते हैँ ? ससुर कँ काम करते हैँ ? पति की तरक्की की 
कोई उम्मीद है या नहीं ? पति के चाचा लोग कौन, कर, क्या काम करते है ? पति 
के मामा लोग कर रहते हैँ ? पति के खाला ओर एूफा लोग शादी के वाद कँ 
ओर कैसे है ? पति की मासिक आय कितनी है ? पत्ति इस समारोह मेँ क्यों नहीं 
आये ? कहीं ओर कोई काम है ? पति की सेहत अच्छी है या चुरी ? पति आम तौर 
पर क्या खाना पसंद करते हैँ ? क्या पति दोपहर मेँ सोते हैँ ? पति रात मे कितनी 
देर तक जागते रहते है ? पति का मिजाज कैसा है ? पति किस तरह का 
गीत-संगीत पसंद करते रै ? क्या पति टी. वी. का कोई प्रोग्राम देखना पसंद करते है 
? पति आमतौर पर कंसी पोशाक पहनते हैँ ? 

करीव उट घंटे तक उसके ठेर सारे सवाल का जवाव देने के वाद वह संतुष्ट 
हुई कि उसके साथ मेर परिचय हुआ । पाठकगण, मेरा यकीन मानिए यैँ एक भी 
वात शूठ नीं कर रही-उस महिला ने मुङ्जसे एक वार भी नही पूषा कि मँ कौन 
मेरा घर कहौ हे, मेरे मवाप कौन है, भै क्या काम करती हूं मेरा नाम क्या हे। जिस 
महिला ने मेरे साय डेढ़ घरे तक वात्तचीत की, वह मेरा नाम तक नहीं जानती । फिर 
भी वह चड़ संतुष्ट हुई कि मेरे साथ उसने अपना "परिचय-पर्व' पूरा कर तिया । 


“शति धर्म, पत्रि कर्म, सरत्सार्‌ पति! 
पति पिना रपगी की नँ ओर गति।। 
पति-आद्ना सती के तिषु वेद-सपान। 
पति के तुष्ट दीने पर तुष्ट घोगा भगवान । 
वेगात परिवर्य मे घ दी दीवार षर “तती की सार कया जैते चित्र वड़े जतन 
तेरे रहै यै । स्वियौ लीन धामे से तिदकर रदती वी- 
“पुष तमात-तरं प्रेम अधिकारी, 
उसकी जश्रिता मापवी-तता नारी ।" 
दुनिया तगातरार धूम रही दै, फिर भी “एति प्राण, पति मान, पति ठी भूषण" 
यमे श्ब्द-अतंकरण कव से स्री के मसिष्फ के कोयर्मे वैादियेगयेषहैजो अव 
तक अमिट है। 
"मणी की पति विना गति नही 
पति के वरे मे यताङ विरोप दी।। 
पति जो कहे तुम वदी करोगी॥ 
परम जतन से पति की सेवा करोगी।। 
पति के छाने पर खाओगी, अन्यथा न्ही। 
पति के सोने पर सोजगी, अन्यया नी 1 
स तरह के द्तोषदेश तडं धर्म फी यागी की तरह याद कती धी। 
नतपस्तक हकर कहती थी, “पति की पहिमा का क्या ्ै वर्णन कः सक्ती हू। 
भागीरथी श्री नदी कर सर्त, यैतो पुर नारी दू" नायी द मानती ष्ैकि यहु 
है। नरी इस दात पर ओँ भदकर विर्यात्त करती है कि वह कुद है! उस यषने 
की च्ियौ जो पतिभक्त ओर पतिव्रता टेने फा पातन करती थी, इष जभान की 
धिं भी उनते फुढ कम नह ६ । कितने संस्र को तोड़कर वदत दिया जाता £, 
सेशिनि ना से सयित जड़ संस्का का विस्तार ओर पिकात्च हुआ ह, विनाा न्ष 1 
्यापी' शब्द का अर्थ प्रमु, मुनीव, अविपति, भतिक आदि है। स्वापी शद 
वत्ता भाया मेँ नितने दिनो तक प्रयोग दया, पुरुप उतने दिनो तक उन्दी फरो से 
पर्ता, प्रमु मुनीव, मा मानिक यने र्हेगे । वेगम सुस्व्या ये तर्क दिया धा~्ासी" शब्द 
से कई श्रीपतिं आपत्ति कर सर्त है। तेकिन पूषा, स्वामी शब्द क क्या अर्य 
है? दानरता यानी दान कले वाते कौ दाता" कहने से मिस तरह ग्रहतां शे 
रहता कटना पड़ता कै, उती तरह एक फर “स्वायी, प्रमु, वर, कडने से दूमौ फो 
"दछन करर ओर स्या कड स्ते है 7" 


66 ओरत के हक में 
मनुष्य को दो च्के वाती गाड़ी से तुलना करके रुकय्या ने “अर्घागिनी' शीर्घक 
अपने तेख मेँ तिखा है, “जित गाड़ी का एक पहिया वड़ा (पति) जर एक पहिया 
छोटा (पलरी) होता हे, वह गाड़ी ज्यादा दूर तक चल नहीं सकती-वह सि एक ही 
स्थान पर (घर के कोने मे) पूमती रहती है ।” 
इस देश मेँ वंश का आकलन पैतृक परिचय के आधार पर होता हे । पैतृक 
परिचय ही समाज का महत्त्वपूर्ण उपादान है इसलिए नारी के सतीत्व पर कड़ी 
निगरानी रखी गई है। ओर यही कारण हे कि "यौन शुचिता (पवित्रता) पुरुष के 
लिए जरूरी न होने पर भी स्रियो के लिए आवश्यक है। इन तर्को के आधार पर 
समाज के धूर्त व्यकित तरह-तरह की सुविधार्णं ले रहे । जो सुविधा ते रहे द, ये 
सव स्वामी" दत के अन्तर्गत दै । 
धर्म ने उन्हे स्वेच्छाचारी वनाया है! आदिम समाज से तेकर आधुनिक समाज . 
तक ने उन्द व्यापक सुविधा प्रदान किया है । क्योकि इन सवके रचयिता ओर निमता 
“स्वामी दल" मेँ शामिल पुरुप द । इस्लाम ने उन्हे चार शादियोँ करने की अनुमति 
प्रदान किया है। अनिता नाम की एक लडकी ने एस दिन पाकिस्तान में लड़कियों की 
चार शादी की वात कही धी] जिते सुनकर स्वामी दत" मेँ शामिल पुरुप चक उठे 
थे ! क्योकि स्वरचित आसन करीं उलट न जाए। 
सिर्फ़ "दस जन्म' के तिए ही नही, उतत जन्म' कं तिए भी उन्होने अपना 
वंदोवस्त करके रखा है। सत्तर परियों से धिरा जीवन सिर्फ़ वही भोग सकते है, ओर 
तड़किर्यो के भाग्य मे इसी जन्म का पति मिलेगा। किसी भी सचेत व्यक्ति के लिए 
इस तरह का पक्षपात अत्यंत पीड़ादायक है। तेकिन तोम सचेत मही, अवसरवारी 
ओर स्वार्थी है । मनुष्य का स्नायुतंत्र अभी शुभ काम से ज्यादा अशुम कामपेंदी 
विकसित होता है । ओर कुछ मनुष्य जिन्हे भेये मानुष" (ओरत जात) ही कहना लोग 
ज्यादा पसंद करते है, वे ्षिफ ताति ही पीटते है । सवसे नीचे, सवसे पीछे, सर्वहारा 
की पंविति मेँ खड़े होकर ताली वजाना ओर जो जैसा कहता है वैसा मान तेना दी 
उनका काम 8। 
दरअसल वे स्त्रियो मनुष्य ही नहीं है। वे भोग्य सामग्री है! मनुष्य के लिए 
“स्री, संतान, ठेर सारा सोना-चोदी ओर नस्ती घोड़ों के समूह, गाय-वैल एवं 
ेत-खलिहान के प्रति आसवित्त आकर्षक रटे है । यह सव इस जन्म की भोग्य वत्त 
है" यह मेरा कहना नहीं है। यह वात सूरा अल इमरान की चीदहवीं आयत का 
. कथन हे अयते मेँ उल्लिखित मगुष्य-जो कभी स्त्री न्ही-पुरुष टै, स्री उनकी . 
भोग्यवस्तु है। स्त्र सिर भोग्यवस्तु ही नही, अनाज का खेत" भी है-“तुम्ारी स्वियौ 
तुम्हारे अनाज का छेत है इसतिए तुम अपने खेत मेँ मैते चाहो, जा सकते हो !" 
। । (सूरा वकारा, १२३्वीं आयत) 
इधर वाग्ला देश रमे एक तरफ इस्लाम का दवदवा चलता है तो दूसरी तरफ 


य) 01. 


बारी मुमि आन्दोत्तन! कई ततो्गो को कहना है कि दोनो मे कोई अंतर न्ध ै। 
उनम कटना है, इस्लाम मँ स्री को जितना सम्मान दिया गया है, उतना सन्य सी 
प्म म नदीं दिया गया। सूत नित्तार' पमौ ऽवीं आदत मे ६, "पुत्य, नारी का कर्ता 
पनी स्वापी या शासक है क्योकि अत्ताह ने एक कौ दूसरे पर श्रेष्ठत्व प्रान किया 
¢ भौर पुर्प उन पर्‌ धन-रौतत सुर्यं करता है। इततिए साध्वी घिया ब्य है ओ 
प तोर्गो फी मजे फी आड्‌ रमे, पति की गैरहािगी ये सतीत ओर पति के दूसरे सभी 
अविफा्ते फी दिष्नाजृत करती है। जिन चर्यो के अयित या अमियत्रित ने की 
आरंरा ते, उन्हे रदुपदैश दे, फिर उनकी सहशय्या का त्याग कर्‌ जीर उरे षीरटे। 
पमयतः उनके सम्मान की माया फा इती से अंदाज तग जाता ै॥ 

धर्म के कारोयारी तोर्गो न “शष्ट के कदमो तते ओरत का यदिर्त' नामक 
श्तिव बैचकर वहत ताम कमाया है। हमारे अथपदरे मर्द अपनी वीविर्यो को प्यार से 
ठे पितायं फा तोहफा देते £- "पति के प्ति समी का फर्तव्य' आदि-आदि। 
रिसित पुरुप वैते घर्यो-हाय कुण नहीं देते तेकिन मनटी-मन रेते हं। ओर उनका 
वह देना य गे देने से करीं ज्यादा पुतनाक ह । हमार देश की अपिकांरा महिता 
दषट्टीनता फी शिकार &। इसका यद्भा कारण है-पर की महितां पुर्यो को खाना 
पिताते फे याद जो वता &, वह खाती है। इसत्ते उनका पेट तो नहीं भत्ता, भी 
मृस्र भरता ै1 

पत्ति फा जूटन खाने वाता संस्कार वंगाती समाज फे तिए कोई नवी यात न्दी । 
हता पूर्य यार्यीं शताब्दी का जो समाजिफ चित्र पैदिक साहित्य यहन कता £, 
उपमे देएा जाता &ै-“परुर्तारच्छिष्टं वयैव ददात्‌ # अर्यात्‌ भोजन साकर स्री फो 
चूटन देना (गृह्यसूत्र 1⁄4/11)। फटे हए चूते-कपद़े नौकर फो देने ओर वची-पुची 
पूटनप््री कोदेने का विधान शस्त्रम रया गया है। 

मरि देश फे अपिकांश प्यक्ति अशिक्षितं ६। ओर यह वात स्वीकार्य है रि 
अरित मनुष्य अच्छे-वुरे की सीप धर्म से तेता ६ै। जौर जल्लं हमा पर्व = 
यत्रि के यितताफ ततवा उटये हुए £, वँ नारी की आनरादी के 
तिनापदरना पुरुप पाठो के तिए पाती वक्त की मनदार खुराक के हत्दि च> 
गु भीर्म्री। 
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पिते सत्त फे अपिर ये कतकत्ता यी धी। सुवहं के टर स्र 
दी ओर हैणन पिर दे र ची-इतना एाती-एाती ठे मन्न 





68 ओरत के हक में - 
कभी नहीं लगा ! जिसे देखकर मुपे एेसा लग रहा था मानो पूरा शर कहीं दावतं 
दामे मया हो} वाद भें तारापद रय के घर जाकर पता चला कि रविवार की सुबह 
कलकत्ता कलकतते भे ही रहता है, लेकिन घर से वाहर नीं निकलता, क्योकि दूरदर्शन 
पर अभी "महाभारत, दिलाया जाता है 1 पूरे शहर की चर्चा तव शिखर प्र पूर्हुचेगी 
जव द्वीपी का व्र हरण लेगा । सारे युवक चुपचाप गोपन पे स्पा गांगुली की कोया 
को देखने के इंतजार में है । वस्र हरण की सुयो पत्र-पञ्निकाओं मेँ चर्या के शिखर 
पररह! 

एटेना ऊँचा करके अपने देश भें वैठ्कर भी मैने कछ दिनों तक “एमायण 
सीरियल देखा था! चै अगर कुछ देखती हू तो शुख से अंत तक देखे विना मुन्ने चैन 
नरी आता \ रामायण की विभिन्न घटनाओं मेँ सीता कहती है, “हे नरव्याप्र, तुमह 
छोडकर मुञ्चे स्वर्ग की भी कामना नदीं (2८24८21) । राम, तुम्हारे विरह मेँ मुञ्चे प्राण 
त्यागना होगा (228८5) } आपके परित्याग कले से मेरी मृद्यु अच्छी (२८३0०८2०) +” 
क्या यह सिर्फ प्रेम है? प्रेप पे अंधी होकर वनी सीता का स्वर्ग त्याग ? प्रेम के 
अथाह नल भे इूवकर यदि कोई मृत्यु की वात कटे तो वुरा नही तगता! लेकिन 
सीता के ऊपर पतिव्रता धर्म का आरोप लगाकर ब्राह्मण जव कहता है-"पति दी 
परम देवता" (2/19/16); “इस जन्म ओर परलोक मेँ हमेशा पति री नारी की एक 
मात्र गति है“ (2/27/6); वह प्रासाद्र के ऊपर, विमान पे, आकाश मेँ जर्हौ भी हो, 
पति की पद्ठाया मेँ ही विशिष्ट स्थान पाती है (2/27/9) ) तव अवश्य ही उसे ओर 
णो भी कदा जार, प्रेम कहने में खटकता है} 

सीता, कौशल्या से कहती है-ततरीटीन वीणा नहीं वजती । चक्रटीन रथ नहीं 
दयेता। पतिटीना नारी सौ पुत्रो की जननी होकर भी सुख नहीं पाती (२८३१०29) । 
सीता, रम से भी कहती है-नारी की एक गति है पति, दूसरा पुत्र, तीसरा रिश्तेदार, 
चौथी उसकी कोई गति नहीं हे (2/61/24) । 

स्वरी के तिए पति नामक वस्तु बहुत मूल्यवान है) अर्थात्‌ पुरुष नामक वस्तु 
वहु मूल्यवान हे! पुरुष यदि वृक्ष है तो नारी उसके साथ तिपरी परजीवी लता ! वृक्ष 
कं सहारे फे विना जिस प्रकार लत्ता नहीं वच सकती उसी प्रकार पुरुष के आश्रय के 
विना नारी का जीना असम्भव है। 

लंवे समय तक स्त्री-विरह बेलन के वाद राम मे सीता से कहा-्ैने युद्ध करके 
जो जयलाभ किया है, वह तुम्हारे तिए महीं (6८11515), अपने प्रसिद्ध वंश के 
कलंक को मिटनि के लिए (6/115/16)} राम मे ओर भी कहा-जाओ वैदेही, तुम 
मुक्त लो। जो करना था, वह मैने किया। मुञ्ञे पति सूप मे पाकर तेम जराग्रस्त न 
टोभो, इसीलिए मेने राक्षस की ह्या की \ येरे जैसा धर्मबुदधि सम्पन्न व्यविति दूसरे के 
हाय मे गयी नारी फो एक क्षण के लिए भी कैसे ग्रहण कर पायेगा ? तुम सच्चरित्र 
हो या दुर्चरि्र तुम्हे आज मै भोग नहीं कर सकता भेधितती ! तुम उस धी की तरह 
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पै, जिते युत्ते ने चाट तिया है (पाय) 3/275/10-13) 1 

रमै, इसा चर यदै आततानी से सीता फो सरि वंप्नो ते मुफ्त कट दिया। 
सीता से राम प्रेम करते है, इरतिए एवय की हत्या उन्हेति नद फी, यत्कि इरतिए 
फीफिरपफी पली कर्‌ सीता यदि रावण के प्रासादर्मे जराग्रस्त ठो गई तो राप 
फे शौर्य फी शति होमी। एष स्ययं के शौर्य की द्यि नर्ठी पाल्ते इसीतिए उन्टौनि 
एन फी स्त्या फी। राम सूय पर्य वुद्धि सम्पन्न व्यक्ति £, पदपुरुप द्वारा सपर्ण फी 
हई नारी फो यह कैते पारण करेगे ? इसीतिए सीता सच्यरिवि है या दुध्चरिि, राम फे 
तिए सीठाफा भोग फटा संभव मर! युते के दवाए पटे गये धी का जिस प्रकार 
यन पँ इस्तेमाल नहीं हेता, उसी प्रकार पुरुष दवारा पर्श की गयी नारी जपने पति के 
भोग मँ नहीं त्तगती। 

भुप्रैतो पही लगताषै कि स्ययं रम नै गीता फे प्रति सवते श्यादा अन्याय 
श्चि है। इतना तो पाटण्डी रावण ने भी नी किया। राम ने फमी यह नहीं जानना 
धाह फि रवेण मे सीता के साय वतात्कार किया नही, तिर्फ शक्‌ फी बुनियाद पर 
पमे सीता षर दोपारोपण कर दिया था, केवत नी के 'ततीख' फो तेकर जितना 
भी शोरगुन हो, परन्तु 'सती' शब्द का कोई पुरत्तिग विलोप शब्द नीं £ै। इसीतिए 
दीपं फाल फे पियोगं के रमय एमने फ्याकियाथा, किते एुआयायाक्रिसीने 
नै पुजा या या नरी, आदि सवात कटने का दुस्साहत किसी में नही था। 

जपने सतीत्य या पवित्रता का प्रमाण देने फे तिए सीता फो अग्निपरीक्षा देनी 
पद्म थी प्रा फा रेह दूर कले फे तिए यात्यीकि ने सीता सै दोय समिपरीकषा 
देने फी वात फी। जीदित रटने प सीता फो जीयन भर अग्नि परीक्षा देनी पडुती। 
सते पुर्ति महै थीं। एक असहाय मारी का फिरी पुरुप ने सपर्ण किया, इस माफ़ न 
स्ते यम्य अपय से उत मुप्ति नदीं । 

शीताजी ने पृष्यी ते आश्रय मोगा। किसी पुरुप ने उन्दे आश्रय नर्ठी दिया। 
योग्य शम्पान मही दिया। इसीतिए्‌ किसी पुटप गे या पुरुपशासिरे समाज सै सीता ने 
भध्रय नरी मोगा! अपने व्पक्तित्य फी एवा फे तिए उन्हेनि चरम सय के ीय 
रपय तैफर अपने आपको वचाया है। सरे असत्य, अन्याय से, अशम्पान से, यह तो 
एक तरह फा पतायनद्टी है। 

ष्तिदीनाी की एरुमात्र गति है। उसे पात पलगी प रदिह फले का, त्या 
फले फा ओर्‌ सा देने का अगा अपिशार है । सभो पुरो को नारी के धद 
पर प्देह फन का अयिफार है, ओर उस सदेह फे यतत पर निरपाय माटी फो दण्ड 
देने फ भौ अधिकार है॥ रामायण यें ना को 'तुप्य' की पर्यादय नती दी गई। 
यत्कि य सीप दी गई फि समाय पुटप के एकनिष्ठ सोने फर राया नही फत्ता ओर 
मा फो एनिष्टता, सतीत या पयियता खा प्राय देकर शी समान ये सम्मान मही 
निता! एते अग्नि परीक्षा देकर यार-वार यड़ सादित करा ट्त ह फि उसे 
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मस्जिद के गेट पर एक तरह का सादनवोई रँगा रहता है । इतने दिनों तक उस 
साइनवोई को दूर से देखकर सोचती थी, उस पर अवश्य तिखा होगा-“गाय-वकरी 
का प्रवेश मना है)" तेकिन दरसल एसा नहीं था! एक दिन उसे नजदीक से जाकर 
देखा । उसमें तिखा है-'ओरतो का अंदर आना मना है ” शायद जानवरों आर ओरं 
के मामते में ही सारी निपेधानज्ञापँ जारी की जाती ३ै। 
मेरा जन्म एक छटे-से शहर में हुजा। उत शहर के किनारे-किनारे ब्रह्मपुत्र नदी 
की पतली धारा वहती है । नदी तट पर मेरा अपूर्ण शैशव वीता है1 हम सारी शाम 
वालूघर वनाकर्‌ अंधेरा योने से पठते उसे तोड़कर घर लौट आते थे) उस वक्त मेरी 
उप्र नी-दस वर्प की थी। मँ घाना पकाती इई अचानक देखती, अदरक नीं है, 
नमक नदीं है। ओर, तव मुञ्े दौडकर मोड की दुकान पर जाना पड़ता था] सुवह 
'मुडी' खार्णेगे, दोपहर मेँ दमती, शाम को रमंगफती यह सव कुछ खरीदने के लिए मुज्ञ 
ही दौड-दौडकर जाना पड़ता था। इसी तरह दिन वीतते रहे । अचानक एक दिन विना 
किसी कारण के मुड़ मोड़ की दुकान पर जाने से रोक दिया गया । क्यो मना किया 
गया, कारण जानने की कोशिश में मुञ्े पता चला कि र्भ वड़ी हो गई दू ओर वड़ी 
हो जाने पर लडइकियों का घर्‌ से वाहर निकलना मना होता है! घर वैठे खाली वक्त 
पे धर्म की कितावें पट्नी चाहिए, घर का छोटा-मोटा काम करना चाहिए । उसी समय 
„ से मुज्ञ पर निपेधाज्ञा जारी की जाने लगी। सिर्फ़ मेरे ही ऊपर क्यो, उसी समय 
प्रत्येक लड़की के चारों तरफ निपेध का लाल दायरा खींच दिया जाता है। 
। पँ धीरे-धीरे वड़ी हो रदी हू ओर इसके साथ ही मेरा खिडकी कं पास खडा होना 
ओर शाम को एत पर चटढ्ने की मनादी है! कभी-कभी तो विना अदरक, विना प्याज 
दी सन्यी वन जाती है। अव मुञ्े चौराहे पर नहीं जाने दिया जाता। एक दिन 
देखा कि घर में मेरे पहनने के लिए मो तीन पाजामे सी रही है इतने सारे कपडे हैं 
फिर भी मुञ्े वताये विना ही नया पाजामा सिला जा रहा है। मुञ्े खुशी भी इई ओर 
ठेरानी भी। मैने अपनी जिज्ञासा व्यक्ते की । म ने कहा, तुम्हारे लिए आज से होँफ 
पेट पहठनना मना है । मनाही का दायरा थोड़-थोड़ा करके वटृता जा रहा है! एक दिन 
दोपहर मेंर्मो ने अपनी एक साडी के चार टुकड़े करके एक ट॒कडा मेरे कथे से 
लटका दिवा । वोली, अव से घर मेँ इसे ओट्रेगी । यानी मड दुपट्य लेना होगा! 
शर्म से लाल हो गई1 लेकिन मो को कोर्ई फर्क नदीं पड़ा} 
एक वार रजःसखाव के समय र्भेने कुरान शरीफुष््‌दिया धा, इसलिएर्मनेमेरे 
गाल पर दो थप्पड़ कस कर लगाये थै। कहा था-नापाक देह से पवित्र चीज नहीं 
षूली चाहिए । मौ अक्सर कठती थी, कुत्ता नापाक जानवर है! उस दिन सेर 
समञ्ली लडकिर्यौँ भी समव-समय पर नापाक होत्री है । 
हमरे घर के सामने वाले मैदान में आम, जामुन, कटहल, अमरूद के वड़े-वडे 
पेशो का वगीचा था। वचपन में पेड पर चट्ने का मुञ्े चेहद शौक्‌ था । जितने दिनो 


अप्तषेषकय्‌ 2 
तफ यचपना ध, वेरो प चदृती-पठतती-दुदती ररी! सभी ने सहतः से स्वीप्रप। 
जयतेतोरगोकोततमाफि्दैवदल ते भर, तवसे मेरे पेडपर धटे परभनदी दे 
गई{ कला जाता £ तकिया फो पेढ़ प्र नरह घटना पटिए 1 तदविरयो फे पेड षा 
पदमे से पेड मर जते £; 

गरी फी द्री विते के तिषए ४ ननिक्छ गवी वी। एकदिकिेटेपापा फे 
फ पे युषकर्‌ पनि उनफी कैप्टन तिगट से दौ कंश तमा तिये ये सवत फी 
पयग्रै जायकायी हने पए मेप षीठपा यञ्च फे पूति" यष्यडुनष्टेपि, देखा फोर 
हिस्त न धा। सवने फल, कियो के तिए सिगरेट पुना मना ६1 

जवे स्त मे ऊंकी कारे पदृती थी, एक गुह र्यत जते सपयमेरे चै 
एपरप्र एक सके पैर हययर्पे एफ पवर प्रहा दिया! रमे त्िणपामि भरते 
पष्त अप्य सगती हू। इ्ीतिए यह रोक पुयहनशाम राप्ते य पञ्च र्ता था) शतके 
भाद पेरे पद यतते पे साय एफ दुरे आदी फौभेजेतमेषवहमुतरेश्वूलरेते 
साता था, पिप्प हेते पर तै आता था! स्थूल म अस्ते अने-नाने पर्‌ प्रतिषंय 
पगना शुह दुभ। 

हप फतिज पे गगन नाप फा एरु भीफीदार्‌ धा। तटी फे पतेन, 
जिएकी जय पर्जी निफत्तकर्‌ बाष्टए पतरा आता धा\ भौर हारे भेट पर्‌ गगनयन्द 
एफ "टूल" पए आपन जमपे एता धा। हम तोप जव कभी याहः निदतेना पाते 
पै, पह रोक पेता था। हप लोष शिकायत कर्ते पै ~-“आनन्द मोद" स तो तद्भे 
नित । गगन प्ताति के फविज परेता नियम मर्दी है। यामी 
अय्यतणै यायु, दस ते पंप यने तर फीतेज ये वैडे एवा पेमा । पणन प्रौरीदार 
अव अपप सै पुका ४1 उसने सपे सेयकात मेँ फिसी सतिन एत्र फो पय 
पमे गे प्ते गेद ते पाह नसे विकते दष । पह भी रमक्नता पाकि तडफिणो 
फो इतनी आशरादी मठी दौ जानी हिप सि जदं पे परी पुरत, जव पर्मी निक्ते। 

एफ फर गाने वासो फा एफ युत वद्र दत मारे शह पे जाया धा। एप 
समपदधजरा सयमी पुरी वीवध पये क्लि युते उपर जतत मे जानाटै। 
जगना एत पे धेने पाता धा, इपतिए पुमे जाने फी अनुपति नहीं पित । क्योकि 
प्रे पते जनिकेचिए फिरी पुटप की जुस्गत थी! क्व है सत के समय किरी 
सशी पा अफेते जाना उयित नहीं। 

एकः धिनि किरी पिपय परमेरे सायमेरे भाईकी यहसघ्येरीदीषयेदरीदेरके 
शाद दोनो फे सवर घरम रीमा पर ये। सेकिनि मेरे अमिभायरु मे अआर्रपुप्रेत 
पडते चुप पने को फला) इप्रफी यदह यह नटी किरम कुठ गृत्तर करकी, 
यत्कि मुने इतिर्‌ धुपरतेजनेफेतिषु कलजारष्र था ङि तरि फो तनी 
ऊयी आयस्‌ मे नत वोत्तना चारिषु फिसी धी तरह फे आदे ओर उतेजना यौ 
भाया त्कियें च कम सेनी चदिर्‌ ) किसी शी पते च तडि फो अधिक संपद 
यत्तना पिस्‌ 

एक दियेदर से फ चैने ताण पेतता सीष्ठा धा! वीर्यीपर्े जव कपी तार 
फा अप जपा प, पु उषे उतरत शिखे वर्दी शिप खपाया। शैव फईदय्‌ 
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वै भानो श्रवाल' ओर "पदूमराग' ह (सूरा रहमान 58) स्वर्ग की च्रियोँ की ओर 
चड़ ओर सुन्दर है यानी आयतालोचना है । वे सुरक्षित £, मसुष्य एवं जिन ने न्दं 
पहले कभी स्पर्शं नदीं किया, ये मोती की त्रह सफेद वर्णं की ह । प्रवात, पद्मराग, 
मोती वहुमूल्य, रल है नारी की तुलना इन रलो के साथ की गई है। नारी को 
सुरा, फलमूल ओर मासि की कतार मे उपस्थित किया गया दै । सिफुं स्वर्ग की दी 
क्यो, मर््यकी नारी कोभी "रल की उपाधि से निष्कृति नहीं मिती) पुरुष ने 
आद्तादित हौकर नारी को रमणीरल, नापीरल, स्रीरल आदि नामों से भूपित्त किया 
है रल मूल्यवान वस्तु है, ओर नारी भीं इस दुनिया की योग्य वत्तुर्ज मेँ वटुत 
मूल्यवान है] 

पुरुष शब्द के साथ जिन्न विशेषणो का व्यवहार होता है, वे द शक्ति भौर शर्य 
के प्रतीक। जैसे-पुरुपोत्तेप, पुरुषसिंह, नरशाटुर्ल, पुरुषपुंगव, पुरुषप्रघान, पुरुष 
पुंडरीक, नरकेशरी आदि उत्तिखित संवोधनों मे सिंह, शार्दूल (वाय), पुंगव (साड) 
केशरी (सिंह), शरेष्ठ प्रधान इत्यादि शब्दो दारा समञ्ञाया जाता है कि पुरुष पराक्रमी, 
वीर्यवान है! उधर अवता माने वलदीना, अवला माने नारी । इस संवोधन से खष्ट 
टोतारेकि नारी दुर्बल है) 

परस्पर की सहयोगिता से रहने वाले मानव समूह को समाज कहा जात्ता है 
ओर प्राणीदल को भी कहा जाता है; जसे-पशु समाज, पक्षी समाज । मानव जाति 
ओर मानव समाज की तरह सत्री जाति, नारी जाति, पहिला समाज, नारी समाज, नारी 
सष्प्रदाय आदि काफी प्रयोग मेँ आने वाते शब्द है । इस प्रयोग का एक ही कारण दै, 
पय्‌ करना । जाति कहने से मेरा अर्थ है-जन्म या उ्त्ति। मनुष्य के भ्रूण से यदि 
स्री काजन्मदहुजादै तो फिर वयो वह स्री जातिः ओर "नारी जाति ` 
कहकर मानव जाति से अलग एक जत्ति के रूप पे परिचित होगी ? मानो सिय 
क से वाहर दै, मानो नारी "मनुष्य" ही नहीं है । वह अलग जाति, अलग समाज 

1 

शब्दकोशों से यदि इस विभेद को न मिराया गया तो मनुष्य संस्कार से यह क्थों 
जायेगा, रक्त मांस से क्यो जायेगा ? इस वैषम्य को वनाये रखकर जो नारी, नारी 
स्वतेत्रता का.दावा करती ह उसके जैसा निर्वाध ओर कौन्‌ है ? यदि चह छद उस 
अश्लील शब्दकोश को निषिद्ध ोपित्त करने का साहस अर्भित्त महीं कर पायेगी तो 
शब्दकोशीय शुंखला से उसे मुवित्त कौन देगा ? 


31 


लकौ, की वटनामी से लइकियो की वदनाभी की प्रति ओर परिणति बहुत भयंकर 
होती &ै\ मान सीभिएु एक तका कुछ हद तक उम प्रकृति का है, जैसे 
नहने-खाने का ठीक नही, घर पर मन नकं लगता, बाहर येकार धूमता रहता है। 
यह वाते एक लड़के के चरित्र के साथ व्यवहत होने से लोगो को उस प्र दया आती 
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4 एक सङ्गी के मामत भे अगर यह य्यवेहत हेता है तो स्ोग नार 
1 

सष््की छेते ही एमय पर नहना-छखाना घेगा। शरीर फा चैत गवहुपित्रर गफ 
कना होगा । छाते सपय अधिक छाने से अण्डा नरष दीखता । अष्छी तहकी की 
तह थोद्म खाक उदरपर्ति हो, न षे, ददपूर्ति तो घछेमी । पर भे भन तगने वैसा 
क्छ नरहन षर भी पन तगाना योगा) नियमित सूपे दाना पकाने फे 
साय-साथ सिताई-युनाई वगैरह ओर साय दी परिवार फे सौन्दर्य को वद्राने फे निए 
एकि येना छेगा। ये सरे गुण न रहने पर क्या तदड्की है ? 

एक तेद्धके का यदि पर पर भन नहीं तता है तो उत्प फोई पास दात नरीं 
है, तेकिनं एक तद्फी के साय यदि एसा छता &ै तो ह॒ दिएाने पायक मीं 
एषते ! तद्को का शाम के सपय अप्त जमाना स्वीकारने योग्य यात है। एक तटी 
ढी पदि शाम फो अ्वारी फी आदत है तो पर-बाहर करी उसफा रप्मान नहीं 
षता 

अधिकतर तड्के गर्दन पुमाकर तटकिर्यो को देखते है । एफ वार ईने एफ 
सुदर्शन तद्भफे कौ दाट-यार गर्दन पुमाकर देखा था। इरते पेरे साय जो रिसतिदार पे, 
वै छिः-तिः, फते हए बोते-तडकिरयो को इर तरह से पीठे युकः तड्णो को 
५ ह पाषहिए। इसते तोग रिदा कते ै। ने कहा-ये सद्र भी तो हरे 
घते ६। 

भेरेदिशतेदार ने फल -उनके देते से सुछ नदी हेता ये तङफे ६। 

वे तद्फे £ इततिए सात स्‌ माफ है। ओर चूकि थँ तड्की टू इतिए किसी 
सुदर्शन त्क की तरफ यार-चार नहीं देख सक्ती ! 

एते षट यड़ी होकर एक तछटकी पास फी एत फे एक तड्के से यात फती है 
तो मुहत्ते की “धू-धू" होती है, तड़के की नर्ही। अगर कोई तङ्का फिसी त्री को 
शौ दर्जन चिद्यो रेता है जौर वदते पे तद्ृकी एक एोया-रा प्र देती टै तो यह वात 
श्युतने पर सष््का तो चदन भें हवा तगाकर्‌ पूमता है तेकिन तङकी के नसीव रे 
अभिभावकों फा मुक्का-यप्पड़ गुरता है। यथीये मेँ टतते समय तद्भका नित साहस 
फे साय पूमता-फिठता है, त्की यैते नदीं पूम सकती ! उसका पददोष धीमा ओर्‌ 
निशब्द पेता है, उररी रासि तेज पतती है, फ्योफि वात एत जाने पर वह पुहत्ते 
भें नहीं दिपा पयेगी। 

त्ष्टका ओर तकी कं फटी एक साय रात काटने पद तड़का बहुत आसानी ते 
दप निफतता £, तेफिनं तकी फी ददनापी पिमनी के काते पर्प फी तरह 
4 भे फैत जाती है। ओर उस सकी का रमाज-परियार रव कुए तुट जाता 

1 

युय ओट सुदती यदि भावना यें इूवकर घनिष्ठ हो जते हतो तङ्ी फो 
सामाजिक फटिनाइ्यो तो प्षेतनी पडती ै, शारीरिक परैरानिर्यो भी तष्की कौ 
अगते ष्टी पेतना पृषता है। अर्यात्‌ त्री गर्भदती प जती है। ओर ततव स्त 
चटा थ दूर शायी आम से पूता र्ता है, पिनां भ्िसी पवेता, पिना भि 

[१ 


‰ ओपतकफेष्वमे 
एायित्ये के। 
देहिषु, कितनी अजीव नात £ ! दोनों का कर्ण -एक टी £ यकिन फत्‌ 
भिन्म.गिन्न £ 1 सका वदन भँ धूल तममे की तरह सव कु परावर पक देता ४ 
ओर सफु प्रे जाता ¢| सेयिन तटुकी कै चेष पर वदनामी की जौ कालि पुतसी 
९, समाज फा फोट देया सानुगं नध भिरतते व धुत सके) 

प्रयेक क्रिया के पिपपीत एक प्रतिक्रिया एोती £, यष ¶ जानती {| प्रतिक्रिया 
फा अन्तर अतग-अतग यस्तुओं गे अलग-अलग एेता ६। सेकिन चह यदिण्ड़न 
एकर जीव ष, यटि वह पशुन एकर नुप एजा~-ते पिर एक भयुप्य सीरं दूष 
मुप्य भें प्तिभ्निया फा इतना अतर वर्यो ? वदनाभी शिप उकैते सकी कीषी 
पयो, लटके की परयो नी? 

गुका चार एक तकी जपे शरायी ओर वहुमामी (चरित्रहीन पति का पर्‌ 
छोृकर चती आयी! उरने सोवा धा, समाज उरे आश्रय रमा) त्की के 
अभिभावकः मे उरफे सामेनपीे की व्यवस्था जस्र कर एी धी लेकिन पतति कापर 
स्यगमे फ लिए वह शेकारिपणी, पप्रोप्ति, येग आदि रो वेच मछ पर्प । 
तटकियो फा एक परमे दूरे परप जाना 8 एक परर फी रुरकषा पाना जाता । 
एसीतिए पुरुपताभिक समाज फे गभी वर्तता यविति सुरा के सिए उसे कायदे से 
दमाय ¶र फर" फे लिए भेज देते ६। 

सियो की पारी षटुत एद सक तोट फौ परह ६। पति चचिष्ठैन दै या 
एप्प , धरनी हैया नदी, प्ली को पीटेगा या न, रतान जन्गदेने पे सक्षम 
यासी, यष सव जने-युगे विना पै एक सद्की भिन्दगी भर फे लिए उरे स्वीकारे 
ठेपी ४} उस एकी का पतति जर्धलोुप, अर्य, छरे विचार का एक मपं्क 
णपि टि। वह सरे यधन फो सोटुकर निकल आना चारी ६। अपने नारकीय 
जीवन से ग्ट पुषित पना पाषती १ । सेफिन नटी पा सकती । नर पा रकती--वदनाभी 
मे इर्‌ से) पयोकि पर रे निकतते ठी लडकी की वदनामी ठगी, लरफे की नहीं। 

कोर पशु स्वभाव फा पुरुपं सी पर पाटे जितना अल्याघार करे, दोप नष माना 
जता। दोप परी का होता ६ जिगर पर्‌ जल्यापार दाया जता टै पयोकि पुरुप घि 
जितना भी जव्यावाप ठे, उराफे सात लून माफ ६ै। 
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पुरुप पाठकों से कट रक ट, मान सीनिए जापको तग रघ है फि एक तकी मे 
आपके साय जन्यायपूर्णं आचरण पिया दै यापर फिया नहीं ्ै पर रेख-गुनकर 
आपको लमा फि लदकी यत अकार £, अकार से उफ पैर एभीन पर म 
पडते, अकटृकर पतती £, किसी भी तरप्‌ गकर मीं देलती, फिसी कौ नदी 
परती । एसी पयित भें यदि जपे चदता सैना घाप्ते £ तो आपके पास एकः अचर 
षाय £ वह सट़की आपको पपी नही ६, न पृषै-पससे आपको कोई असुमिधा 
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मरी एेगी। खाप इस वात क तकर ॒वित्युल परेशान मत सेदएगा । आप पुर 
$्-पोट्प अपरे सून भे एतत रहय है। अपके ह्यय भे एक रेता भयानफ अस १, 
तिररा प्रयोग कदे उत तद्की फा पूग अलका यः स्रातता यु भी फ तलिर्‌, 
षफ्दम पिद मे मित्ता रक्तै! एतना ही नही, यदि उत त्द्फीकी शटरफी तै 
रत £, तो उत्ते चूर-घूर करे या फिर यदि उतफा पाया ङयाईतो जते 
नतमस्तक कटने फी शमता भी आप ग्यते है। 

किसी प्रकार की कटार या एर की सुरत नर्दी। उम स्वरे शयेन मे मत 
जारएगा, स्यकि इससे फार उतने पर्‌ मापता-मुकदमा शुर घ्ैगा। पामा जेवते 
गढ पैतरा निकत जायेया। पिस्तौल से मार डतियेगा, उरे भी एतरा फम मर। 
गोती फी आवाज्ञ गुनफर सैश्च तोय जना सो जयेणे। रुन रदी हं, आनत एतिड 
से भी यटूत अच्छा नतीजा नटीं निकतता । भिं टकम जंपीमर्यीते ररी 
क टीक से मरही जत रहै ै। ऊपरी निराना टीक नरी तेने षर फो फायदा 
नती। 

अपश्य टी अपको वहत जानने की इष्य छे रदी सेमी फि यह स॒परदर्त अर 
है क्या } पया है बह अच्र~सो आपुनिक ोई आसुव नही-जो स्मेगा रे प्ययटूत 
तेता आया है। फौसी काफंदा भी नरी £, पवू कताई वाता पय भी मदीदैमो 
मस्र मितते ठी गता रवा जायेया। तो क्या कोई गता काटने वाता प्तेडषहैयानभूना 
तिने अवतर पते ही फोककर्‌ मारा सा सस्ता ? न्ती , वैता दुख नीं प 
ज्छी तरह जानती टू कि जो पुरुष पाठफ इस ते को पट रे £, शतप्रतिशत यह 
जनना पाठद्दै हमि यदमुदीे जो जस्र है, पट क्या टै। दरजसतत वन्द मुदरी 
फडमा टीफ मीं सोणा, अत्र॒ सो आपरी सीम ष्‌ है) ज्यादा नती, भापमो तिप 
एफ यायय फा उच्चारणं फटना पेणा । केवत ररी एरु प्यर्ति फे सामने जप येह 
ग्व सौते । यरी मास्य आपा अस्र टै जित्तफे दात आप अपनी भित्त फी भोर 
भेप्रणर सेगे। जो पाक्य पटना मे घम सफतता तयेगा, यह टै" तेष्की फा 
प्ति ठीक न्ह ६1" यस, फिला एल ! इसके दाद आप यदन मेँ घ्य लगाते दए 
पिये या दरवाजा यंद कर्‌ चुपचाप रो जादए्‌, आपी पिर सुररत मरी सोमौ, यह 
भगेता पाक्य ही वासी मार तै जयेगा। एफ अहे से दूरा अद्र, एक शर से दूए 
शहर। घरि परि यह नारी-चरिर हज तो उत सैका कमजोर शीण आपस भौर 
पदी नीं पितेगा। पठ इतना फमरोर सोता है पि उररी तरफ पह करे पसम पर 
मेह परर-चूर रो जाता टै। आपफे पितित ने फी फोई वात नरही। इसफं तिए्‌ गसि 
पपरीद मवाठ की सरूरत नदी सेपी,-मोर जतत या सुमना नर्ती है। 

पुष्प पटो ९ मान तीनिये, आपे इस विगर का प्रयोग मसि + परिवापस्य 
ण्ठ त्ष्री फो रिस-स्ति तरह की समस्याओं फो नेनना पड़ र है यह आप उती 
पय जाम रक्तै ४, अर आर नये किसे त्री सेरु जन्ते वना 
अपनो पह सयसाने मे अतमर्य हू फ तङ्गी अव इन-दन सामनिर अपस्या मेँ ै। 
दृष्या पततय यट मर्दी है फि अप वाठ यौ पितयुल समय नर्द पादेभे-एकः उपाय 
है। आप पि फिसी परिगर मे सामलिरुस्पतेरह रदे ह ओर जपम कौ परत 
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उस परिवार मेँ य्ड़ी हो रही है तो उसके नाम पर एसी वात अप खुद रटाकर बहुत 
चमत्कारिक टंग से इसका आनंद ते सकते है । यह वाक्य करटौ जर कितनी दूर नाता 
टै तथा क्या-क्या गुल विलाता है, इस वाक्य के पीछे आप पूंछ की तरह तगे रहिए 
ओर ध्यानं रखिए\ अवश्य ही आप निचितं गि की जिस अस्त्र की. वात आज 
आपको सुनाई, वह बहुत चुरा नहीं है} 
भ्वसि" एक यैहद भूत्यवान वस्तु है! पुरुष के तिए उसे सेभाते रखने की 
जस्त भते षी नो, ना के तिए होती है) नारी यदि उसे संदूक में वंद करके 
रखती # तो संरक्षित सामग्री ऊंचे दाम्‌.मे विकती है। चरित्रे एक फ़ायदेमंद व्यवसाय 
यन चुका &! ओर उसे तेकर व्यवसाय कर रहे है हमरे समाज के धुरंधर सौदागर । 
फिलहातत पुरुष पाठका के साय वातचीतं खत्म करती हू अव स्त्री पाठके 
कहती हू-पुरुषों को जो तीर-तरीका वतायी, दरस मुञ्षसे वे ज्यादा अच्छी तरह 
समस्ते £ै। फिर भी इसतिए चतायी ताकि चे जान तै कि उनकी चातको दहम्‌ः 
लडकियां अची त्रह जान गयी ई । जो रहस्य घुल जात्ता टै, उसका तीखापन अपने 
आप पट जाता £। 
अत मे महिला पाठकों के उदेश्य से "चरि" नाम की कविता निवेदित करती 
~ 
“तुम तकी हो, 
तुम वहुते अच्छी तरह याद रखना 
तुम जव घर्‌ की दहतीज पार करोमी 
लोग पुष्दं तिरणी मृजे से देखेगे । 
तुम जव यती से होकर चलती रहोगी 
लोग मुम्डाया पीछा करेगे, सीरी वजार्येगे । 
तुम जय गली पार कर मुख्य सडक पर पहुचोगी 
जोग तुम्हे चरित्रहीन कहकर गाली देंगे । 
अगर तुम निर्जीव हे 
तो तुम पी ततीयेगी 
वरना 
जे जारही षो, जाओगी। 
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1. भरे पिता की नीकरी तवादे वाती थी) इस्ति यचपन सै मेरी पटमई दो-तीन 
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स्तो गे हुई। येक स्वल ये यते के स्कार्फ से सकर धरयो फा केटूस तक रीररखप 
था। एक रंग के ते पर वह श्वि हज दुपष्ठा। इनर्वे अपने आपी कारी (सयारी 
महयुमश्िया जा सस्ता था। 

स्फ्ल-कफंतिज परार करके बहुत ज्यादा यड़ी पते गई ईै। जव रस्ते पे घुद-फे-यंड 
बतिफार्भो फो अपने वपपन फी तरह स्पत जते देखती हं सो भेर मन णुरीमे 
नाद उट्ता ४ै। अनुमान लगाती हू टिफिन पीरियड रे वे अयदय वैदान में ौद्फर्‌ 
जार्देमी। हमरे रमय र्मे रिफिन का यङ्तष्ठेते टी भागकर एरु दत दद्िपा योपा 
{रफ तदह फा घेत) कोर्ट पर फस्ना फटता धा, एक दत यौवी (वर्च्यो फा पेत) 
येते फे यैदानं पर्‌, एक दत तातावे. फँ नारे, एक दत पेड़ फी हात पर। 

सैकिन पै हैरान तेती जारी हू। पह देए कि किसी-किसी स्टू क 
तद्भ्िं स्थत डत के ऊपरी एक यद्भ दुष्टा या यत्र एण्ड इततेमात कट ररी है। 
एफ फे ऊपरद्स्तिकफोवे उत यदे फषडे से टेकी दई £! अरििशित जौर 
सत्प-शिशित मप्यमवर्ीप महिताएं आजरुत इन यादो का एतेति कर दी 
ै-तेपिन स्पत की यात्तिकाओं फे शरीर पर इस अतिपिक्ति भआयर्ण को घद्राते फा 
एदरप, उपदरय एवं उपक्रम फ्यो ? मेरा यह सयात गुनफर एकः वुद्धिर्जीपी नै जयाद 
दिवा-यह इस्तामिफ़ देश है, इसतिए यह स्यवस्या की गई है। 

उगदिनि दामास्निदी भे फोतिज फी तटर््यि फो देण, वै कपड़ो फे ऊपर 
गुर्वी एका एन" धद्राये हए ६। क्यो फ्याये समी पिनिनफी एवाै, उने 
तेवरैटप मँ फाम फटना पड़ता £, दर्तीतिए यह व्यरत्या फी गर्द है ? रुनने यँ 
सपा, फारण वह मर्दी है रष्दपर्म फे फरण तस्यो षदे रने के तिष्‌ु याप्य 
परह 

एफ प्यति यदि वह मनुष्यतो वह स्ति तरह फा वष्र पटतेगा, पट्नेग या 
ने, एमे वर्णय यट स्वयं फरेगा। इतने धिनो तफ तदियं नित पोफाफ फो 
पटनरद् ष्यूल जाती रत ६, वह पई अदर्तन परार न्द दी। तो अव क्यों 
सनदे उपद एफ चादट घद्रया गया। सरफि तार फे रास्ते मे उत्त दिन परफिस्तानी 
सफ अपना अतिरिक्त पोयाफः यता रदी ध! 

अशिशित करि अपने कपटे फे उपर फटा धद ऊपरी नद्ध, अपनी 
एुगताः अर अतुर्यर मस्तिर पमे टगर रती 4 धर्म ने उत मदतूरतं यनाया है, 
दृर्म्‌ पर्मुञेस्तिदेाहै। चडभि्ये फो दिषाग्रटा कनेक भपिष्नतीधा) 
पैशिनि पटे अपिरार उन्तेने अर्ति सदिद अर्भित अधिकार फे कायये 
पिप्य सेर पुड-के-ंड पटने जा षै, वे उनति के षय ष निक्ती है-पुमि 
सद एजते ते पपत तौटने ख उपर नटी, हर्दतिए उनसे सफेमे र्ेषेषिए्‌ 
परपयोगी गरी है। 

व्यल्निफ आये पदमे फफ्मदर्मे खुणदेने वश्ये जने षट हषू = 
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व्यक्ति कौ पीछे खीचते है । लड़कियों को यह सव पहनना होगा-इसका कारण दूरः 
हुए रेते कुछ जवाव सामने आरयेगे जिनके पीठे सवाल कम नदीं । ओर, उन सवातं 
का एक भौ जवाव लड़कियों के पक्ष में न्दी जाता । आम तौर पर शिक्षितं हाने प 
मनुष्य सचेतन होता है} सचेतन व्यक किसी अन्याय ओर असुंदर के विरुद्ध आवा 
उठने की योग्यता अर्जित करता है । कटी लइकि्यौ सचेत म हो जर्ण, नारी प्र ह 
रहे समाज जीर धर्ष के विभिन्न उसीडन के विरुद कीं आवाज न उमर्ये, $सीलि 
नारी के संयम का यह नया तरीका अपनाया गया है। , 
घास को पत्थर के नीये दवाये रखने पर घास का रा हरा नदीं रहता, वह वदरै 
हे जाती ३! ओर, पीली-विवर्ण लडकियो के पक्ष से कोई प्रतिवाद तो दूर की या 
ट, थोडी-सी चेतना की उम्पीद भी नहीं की जा सकती । 
सभ्य पोशाक पहनकर लड़कियां स्कूल-कोलेज में जाती हैँ यदि वह देखने मेँ वुः 
लगता ६ तो उससे ज्यादा वुरा तो लगता है जव मजिस्द मेँ किशोरि इमाम वे 
वतात्कार का शिकार होती है जव पदरसा के छात्र द्वारा किशोरी लांकित शोती ई 
टोपी ओर ज्ञव्वा पहना हज अल्लाह का नेक वंदा घर्‌ पै चार्पौच वहु रक 
अपनी पोती कोषपाटके खेत में ले जाकर वलात्कार करतारहै। पूरे देशमेंधः 
व्यवसायी छाती गेककर अपना विजनैस कर्‌ रहे ई, अद्टाकिर्पँ वना रहे दै, करई तर 
का विजने कर रहे है, राष्ट्र ओर समाज के नामी-दामी धनी व्यक्ति इस चरकदा। 
व्यवसाय ये वटे मजे से दिके हुए ई \ ये अशिक्षित, दोभी, लोभी ओ कामुक व्यवसाय 
स््रीको घर्म के नाम पर भोग-विल्लास के स्प में इस्तेमाल कर रहे है) 
यदि यही धर्म की चर्चादेश भर्म चतरहीहैतो घधर्मका इस तरह का वोः 
नारी अपने कथे पर क्यों लेगी ? किस अन्याय के कारण उसकी स्वतत्रता उसवं 
रुधि ओर व्यक्तित्व उसकं सौन्दर्य ओर वुद्धि के विकास कौ रोका जायेगा ? मनुष 
की सवसे बद्री जरूरत है स्वतत्रता। स्त्री की इस स्वतंत्रता को राष्ट्र ने रोका रै 
नारी के स्वाभविक विकास मे धर्म अभी मुख्य वाधा है} धर्म मनुष्य को पीछे घसीटः 
टै, धर्म विज्ञान ओर प्रगति फे विप्र मे योलता है) धर्म॑मनुष्य कौ एः 
अलीकिक इर के अन्दर समाये रखता है, घर्म॒ मनुष्य को हसने नही देता, भरं 
उच्छा, घलने नही देता! धर्म नारी को अमानुष" के सूप मेँ परिणत करता हे, ध 
मारी को पुरुष फा कृतदासी यनाये रखता है} 
२, “दुनिया कौ सर्वोत्तम भोग कौ सामग्री ओर दुनिया की सर्वोत्तम सामग्री मेः 
चरििकीस्त्री हि)" 
“यदि किसी को सिजदा करने का हुक्म देता तो अवश्य ही सभी ओरतों व 
हक्य कर्ता कि वे अपने परति की सिजदा करर 
“तीन लोगो की नमान्‌ यन्दमी कू भी कुवूल नहीं होमी (1) जो गुलाम मुनी 
कं सामने से भाग गया ह, उसके मुनीम के निक्ट हाजिर न होने तक (2) निः 
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एरी फा पति उत्ते एतुष्ट न्दी , उसरे संनुष्ट च घ्ने तर ($) नदापौप्फेनयान 
छेन तका 

यदि कोई य्यस्ति सषटयाय फी शच्या से प्ली फर वुताये तो यह तलात उफ 
त्रिकट उपरियति लेगी-षटे वह रतप फे कापर्पेदचै स्ये नमु पते" 

“पदि किसी पुच्य के शीर तेरर्यदा षीयिया पयः बत्तारहैतो उमे 
तयाम सुन-्पीय को अपनी जीम से चारकर साफ कर टे, तव भी पुटप काशकृ अदा 
मरही सगा" 

शतो पियो मेता अपने पति को सुष्ट करे के तिर श्रृगा फी £, पपि 
कालक अदा कती रहती पति सा सुरू ततव करती है ओरप्तिफी 
दच्छातुषार उतरी पैरवी फठ्‌ तो उन चछिर्यो फर पुच्प छो तुषा, स्तृ ओर उमर फे 
यगय पत मिततेमा ॥* 

“जो चिप पतति के द्वितीय रिग पै प्रति ईप्यान कये सत्रिया परती 
उन्हे अत्ताह शहीद फी ओर से इनायत यद्रशी जयिनी ।" 

“जय कोई र्यी अपतर परति से फेगी मि तुम्टारा फोई भी फाम पुमे प्रर न 
आ रया ह, सेव उ्तफी सत्तर सारतो फी इवादत यर्याद चे जयेगी। पते पी रसने £ 
भगोला रखकर ओर रात में नमाज पद्रकर्‌ सत्तर सातो का पुण्य कमाय धा +" 

“यसति पे रहने वर्तो मेँ सयते ज्यादा निम्न पद मर्यादा शष्यन व्ययि रे र 
भरी सस्ती स्मर दास ओर्‌ वहत्तर सविया रहेगी ।" 

"पदि पति परली को अदेश करे तो वह रद पर्वते फते परग स् 7 
ओर काते पर्यत से सफेद पर्वत की तरफ़ टीट, पयो फि इत अधे ङ प्न्य 
उरे कर्तव्य यनता है" 
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भी पहचान है। । 

ध्र. सनू 1662 मेँ मार्गरेट लुकास नामक एक उलन्दाज (ह्लैँडवासी ) नारी ने 
लिखा ह, पुरुष हमारे प्रति वहुत ज्यादा अनैतिक ओर निष्ठुर आचरण करते है, वे 
खुद सभी तरह की स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते द लेकिन हमरि मामत्ते में 
वाधा खड़ी करते है । हम लोग चमगादड़ या उत्तू की तरह निन्दा रहती दै । 

मानो हम लोग जानवरों की तरह मालवाही जीव है) हम लोग हरे पल 
कीडे-मकोडे की तरह मौत को गले लगाती रहती रै । 
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1. पेये ते (वांग्ता मे) वंगाली घरेलू ओरतों के तिए वहुत ज्यादा व्यवहृत होने 
वाला एक शब्द है! इसका अर्थ है एक साधारण-सी तड़की। तो फिर ॒भेये' 
(लडकी) शब्द के साथ छेते (लड़का) शब्द जोड़ने का क्या तार्य है ? तो क्या यह 
मान तेना चाहिए कि ले" के पीठ पर भार दिये विना भेये" नामक जीव मनुष्य तो 
हो टी नहीं सकता, "मेये" नामक शब्द भी ठीक से खड़ा नहीं हो सकता । कोई एक 
सहारे के विना वह चल नहीं सकता। जिस प्रकार एक कमजोर लतरदार पौधे को 
एक छोया-सा वास का टुकड़ा भी सीधा रताहै। 

@ते-युले' या शले-पिले' ! (लडका-वच्चा) शब्द का अर्थं है छेरि.ोटे लइके-लडकिरयौ, 
संतान आदि। ®@ले मानुष मतलव दहै कम रप्र का, अपरिपक्व वुद्धि वाला-यह 
तड़का या लडकी कोई भी हो सकता है! ओर छेते मानुषी" छेतेमो' या छेलेमी' 
कहने पर लड़कपन का बोघ होता है 1 तेघरा" वच्चे पकड़ने वाला) रि फ़ लको को 
ही नहीं पकडइता, लइकियों को भी पकडता दहै 1 छेते भुलानो णड" (वर्च्यो को 
वहलाने वाली कविता) या कहानियों से लडइका-लडकी दोनों आकृष्ट होते है1 
- छतेवेला' से लडका ओर लडकी दोनों की वाल्यावस्था का वोध होता है \ €ेलेखेला' 
से भी दोनों के वचपन के खेल का वोध होता है। जव इन शब्दों के साथ लडका 
1 दोनों जुडे दए है, तो फिर शब्दो मे सिर्फ 'ठेले' (लड़के ) की प्रधानत्ता 

2१0 

दुनिया यें लडकियों को इतना नगण्य समज्ञा जाता है कि दैनिक शब्दो के 
व्यवहार मे “नेये, (लडकी) शब्द का उल्तेख करने भें लोगों को कंजूसी होती हे। 

2. असूर्यपश्या" शब्द नारी के लिए टी होता है1 पुरुष कभी असूर्यपश्या नहीं 
होता । क्योकि वे रोशनी के व्यक्ति होते है ओर जो अंघकार केष, जो नारी 
है-उनको धूप की रोशनी के स्पर्श की रीति नदीं थी । चकि सूर्य उज्ज्वल हे, सूर्य 
प्रवर ह ओर तेन है इसीलिए वह पुरुप, ओर पुरुष-सूर्यं की रोशनी भी नारी की 
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कायाकोष्ूदे ततो उसके नारी पर दाग तग जाता 8ै। 

स्री जितना धट ये कुंडी डते जितना जयधिक रहेगी, अपरे मे ह एपाये पटी 
शहेगी-उतना टी अपिक ितेमी। 

पुष्य ने पुर्यो के तिए “अपूर्यपश्या' शद नहीं बनाया । इततिए मरही बनाया 
क्योकि आगे घ्कर्‌ करट इसी शब्द के तिषएु पर मेँ बन्दी न हो जाना षटे। इतके 
अवा ये सूर्य फे नितने निकट होगे, शक्ति को उतना अधिक अपने भे समाहित 
फर पर्येगे। ओर, स्री अधे मँ बड़ी ्टोमी तो उसके नारीत्व का उत्तरोत्तर पिकात 
घयेगा। स्री इसी धारणा को अप्रनाकर नारीत्व बद्र र ै। विष यदि एक वार मधुर 
तगे तो यह विष दोवारा युरूर खाया जायेगा। नारीतवपूर्ण नारी फी पत्य प्रशंसा 
करता है ओर प्रशंसा किते जच्छी नर तगती। 

*अनप्रात' शब्द भी नारीकेतिएहीषहै। नारीको भी ष्पूल की तरह सम्मा 
जाता है। पूत दिखने मे सुन्दर, रंगीन पंु्धियों ओर परग से युक्त तै ह। स्री फौ 
भरी उसी तरह सुन्दर ओर रंगीन होना पड़ता है । विभिन सूप-गुण उसमे समाटित होत 
है। श्सीतिर पुर्यो को यडा शौक्‌ होता है फि वे एक रेसी नारी र्षी पूत की, 
निस षटूत की किमी ने सु्गथन ती दे, वह अकेते टी उसकी सुगंय तेगा, उसके 
परर शरीर मेँ पौतेगा। पंलुद्धियों फो एक-एक कके तोदधेगा । यह भी पुरुषो फा एक 
भयानक आनद है। “अनाप्रात" शब्द का अर्थ है जिसका प्राण (गंय) न तिया गया 
ठो, यानी जिसका उपभोग न हुम हो, एेता। पुरुप भोग्य वस्तु नही है, भोग्या है 
स्ी। इप्तिए अनाप्रात' शब्द को श्दकौश मे स्वीकृति तो मिती &, पुर्यो को भी 
धस शब्द से बहुत लगाव रहा। 

3. कहा जता है टूट हए वर्तनं मँ तोग ज्यादा दिनो तक खाना नही खाना 
चाहते । यह कहायत "वर्तन" एवं खाना" सै अधिक नारी एवं सतीत्व कीं तरफ ज्यादा 
हभिते करती है। इसतिषएु “टूटा शब स्त्री के य्व, गतफ़ड़ आदि फे टूटने फा 
बोघ नह फराता। स्री का टूटना दूस तरह फा होता है। स्तिर्यो के पातत सतीत्वे 
नाम की एक वस्तु है। वह निके पाप ह, वही फ़ सादुत ६ै। वाकी "टूटी" हई 
है। चि वर्तन कौ तरह हेती । मर्द ओरत का इस्तेमात करके ष्टी अपना आहार 
जयता है। बति जितना चमत्कार ेगा घने मे उतना ही भना जयेगा। सतीत है 
वर्तन यनाने की कच्ची सामग्री । सतीत ठीक ष्टोने पर बरतने मजबूत शोगा; सतीत 
नर्ीषैतो वर्तन भी दूय हुमा है। खाने मे भी कोई मवा नर्दी। 

शसीततिए पुरुप को खाने-पीने मे मना दिताने के तिएष्टी स्री को घमकदाए 
मुत्तायम ओर साबुत यर्तन की तरह होना प्ता है1 हल दी ये एक यै. वी. मारक 
मे घटखारे तेते हुए कहा मया, “ट वर्तन मेँ आदमी ज्यादा दिनो तक छाना नरी 
चाहता +” इत देश क प्रगतिशीत पुरय इस तरह की आदिम ओर कुरूप फलवर्तो फो 
इ्क्टरा करकं रे्यो ओर दै. वी. पर प्रचारिति कर रहे है (कलावत के प्रति सिसी 
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प्रकार क प्रतिवाद के विना) ताकि आदमी को जर. ज्यादा जादिल ओर भींडा वनाया 
जा सके। 
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यर-गृहस्थी का मुञ्े वहुत शौक्‌ था। वचपन रमँ अपने घर की एत पर ईट जमा कर 
"वरौदा वनाती थी-जिसमें वैठने का कमरा, सोने का कमरा ओर वरामदा होता 
था। मेरे गग के लिए भी एक वहुत सुन्दर पलंग था। मो ने उस पतंग प्र 
गहा, तकिया इतना सुन्दर वना दिया धा कि वीच-वीच में मुटँ लगता था कि अपने 
हाथ-पैर को समेरकर छोटा आकार धारण कर उस पलंग पर सो जाऊं! एक वार 
परे षर ईय से तदा एक ट्रक आया-धा। पँ ओर मेरी छोरी वहन रोज शाप को उन 
येको एत पर ले जाया करती थी, ओर फिर उनसे घरदे पनात्ती थीं) हमारा घर 
पुराने जर्मीदारों का घर था) छत से पानी चूता था! दरार ठीक करवाने.के तिए 
पित्ताजी जव एत पर जाते थे तो हमारे घरों को देखकर ईँ को एक-एक करके हया 
देते थे) तव हम लोग नीचे कमरे मेँ वैठे-वेठे छत पर रहे अपने रदे को टूटने की 
आहट सुना करते थे। छोटी वहन दुखी होकर कहती, “देखो, शायद अभी रसोईघर 
को तो दिया !* एक-एक ईट गिराये जाने की आहट सुनकर.भे लम्बी साँस छोड़ती 
थी-शायद मैरे सोने के कमरे को तोड़कर तहस्त-नहस् किया जा रहा हे ` 

एसी घटना अक्सर हुआ करती थी} हम लोग अपने यरौदोँ का निमणि करते थे 

ओर अभिभावक अकर्‌ तोड़ जते थे! मुञै याद टै, हमारा खेलतधर एक वार 

तरह-तरह कं सामान से सज-तँवर गया था। हमारा मकान हिन्दू मुहत्ते मे था सन्‌ 
इकत्तर की वात है! हमारे पड़ोसी भारत भाग गये थे। कोई नर्ही था, सिर्फ उनके 

दरवाजे में एक-एक ताला लटक रहा था} हम तो ने एक ओँगन से दूसरे ओंगन में ` 

खेलते हुए प्रफुल्ल के ओंगन से शंख, सिद्धेश्वरी के वरामदे से पूजा की थात्ती-गितास, 

सम्पाति आदि के ओंगन से दे हए कोच, लक्ष्मी की मूर्ति, पुरानी वैररी आदि इतना 

वु्ठ इक्र किया था कि उस सचसे 'सजकर हमारा खेलघर वहुतं मूल्यवान वन चुका 

था) । 

इकत्तर येः दिनों मँ पिताजी एत पर वहुत कम जाते थे! हम लोग एधो की 
दोपहर मेँ दोनों समय खाना पकाया करते थे! ईट पीसकर्‌ उसे मसात्ते के तौर पर 
उसका इस्तेमाल करते थे इडिया-वर्तन को एक वार चटा, एक वार उतारती, उन 
दिनों हम दोनों वहन अपनी गृहस्थी को लेकर वहुत व्यस्त रहा करती थीं ! इसी वीच 
एक दिन अचानक एक हवाई जहाज हमारे माथे के ऊपर से उडता सात चक्कर 
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तगाकःं शहर के वड़े अस्पतात्त पर वय गिराफर चता गया! उसी दिन हम तोग सभी 
्ागाड़ी यँ चद्रकर गोव के मकान येआ गये। गौव ये दैव्कर शहर कीष्तपर 
छोड़कद आयी हुई गृहस्यी फे तिए मन सीया करता था। 

गृहस्थी का शौक मुपे वधपन से ही था। वड़ी सकर जव सचमुच का गृहस्थ 
मीवन वित्ताना चाहा, त्तो अपने स्वप्न को थोड्भा-थोड करके पत्तदित किया तव तक 
मँ समञ्च नही पाई थी कि जो व्यक्ति मेरे साय धा, वह वास्त र्मे टगर था) उतनेमेरे 
स्व का एक हिस्सा भी नीं मन्ना । उसने अपने तन-पन से सिरु स्री जाति का 
मांस चाहा, वर । 
किती भी पुष्प मे मुञ्चे गृहस्थी का सुख नहीं दिया, धर नर्ही दिया। दत से पच वमे 
तक की नीकी कटने फे वाद भ जित पर में युसती हू, वह मेगा अपना परहै। मेरे 
गुद के हार्थो से बनाया हुआ यैठने का कमरा, सौने का करा, यरामदा....1 किसी 
्रताडकः, प्रवंचक पुरुप से पितने वाते परिवार फी आशा मेँ वैटी नहीं रही! टूट हुए 
स्वप्न की तेकर विताप नहीं क्ती रट । कौन कहता है तकिया अफेते बन्दा मर्ध 
ह सक्ती, ए नीं दौ सक्ती ? मेरा सर्वस्व तूटकरे जव प्रताटृक पुरुष 
अपने-अपने ठंग से भाग गये, तव भी भैं धूत बाकर एडी हो सकी हू प चततती 
ह दीडी हूः सीब्रियां चद्रती टु खरती दहः स्ने कठी कोई तकलीफ़ नीं हीती। 
यल्कि यह सोचकर खुशी होती टै कि किसी सुरे फे साय रहक्‌ ध वह निन्दगी ही 
जीरटी हूं निस निन्दगी मँ मेर देवता-पुरुष गणिको-संभोग से तृप्त टेकर्‌ उकार 
भरता घर वपरस आये ओर मेरी जय पर हाय रफर स्वभाव दोप फे वशीमूत 
कहे“ तुमं प्यार फता हूं" मुले वह जीवन नर्ही विताना पट रहा £ै, जिति 
जीवन मेँ आधी रातत गये शरावी पति को गन्दी नाती से निफातकरे ताना पडता ६। 
नित्त चिन्दी र्मे मर्दकी मार खाने कं तिएु पीठ विये रखना पड़ता ४। 

पर लीरकर जव रभ अपनी मों सै तिपटकर प्यार यतात द, दिन भर फी यते 
फरती हूं त्तव मुन्ने मेर यह णोय~सा पर स्वप्न की तरह तमत है। लगता ६, अपने 
श्यमनर्सिह फे घर करी एत सै अपना सार प्यार ताकर टाका फे इत पुराने परर्मेभर 
युकी हू भेर पित्ताजी अय पहते की तरह मेरे परदे तोड़ नहीं देते 1 उनके मकान की 
छत प्र भव कोई ईट घोरी करकं घर नीं वनात । पिताजी मन-हौ-मन सूव समत 
धै कि, मुञ्च गृढस्यी वताने का वहते शक्‌ है । वचपन मे मेरे षर को यार-चार तोड़ 
देने वाते मेरे यमदूत पिता, अव मेरे सचमुच फे पर के तिए सामान, ठपये-वैते 
इसके-उसके हार्थो भेज दिया काते है । यह देखकर मेरी एत्री फटने तगती ६1 शाद 
पिततामी मुञे ओर टूटने का गम समञ्ञने नहीं देना चाहते। 

मँ चहूत अच्छी त्तरह जी रही है शायद एक दिनि सातकषीर मे ततवादता ठै 
जापेमा। यह तो वचपन की तरह नहीं सेय फि सव कुठ छोड़कर, भैसागाद़ी षर 
धदृरक रत के अंधेरे भँ चुपचाप घती नागी । तवादत्ते का आई आने षर पूरी 


90 रतत के एक मेँ 
गृहस्थी एकर ते जाना होगा, चाहे च कितना ठी ऊंचा पटा या वीषु जंगल स्योन 
हो) 

अपनी विदा, वुद्धि, व्यवित्तत ओर मनुष्य को भै सवस ज्यादा मूल्यवान समती 
ह! अपने स्वाभिमान को भी पँ कभी छोरा करके नदीं देखती । अपने स्वप्न को भले 
ए भै पूल-चदन मही पहना पाती, पर उसका असम्मान भी नहीं करती । भै जो भी 
कदम वदराती ‡ वह मेरा अपना निर्णय होता रै) किसी के मिर्देशमसेयाकिसी के 
हारा प्रभावित किया गया नक्ष होता, भँ जिसकी रच्छ करती दः वह पेरी घुद की 
रच्छा होती &। स्वयं मेरे द्याया अर्जित रचत्तजता से पनपी इच्छा । 

शसन ओर समाज एमे एेसी दी शिक्ष देता दै कि स्री की कोई स्वर्त्रता नदीं 
एोनी चादिए। सेकिन वह नारी अवश्य टी मनुष्य के रूप मेँ संमपूर्ण नदी, जिसका तन 
एवं मन पूर्ण सप से सवत॑ नदीं दै। ` 
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1, "लडुकियों कौ ओंखि के नीचे को खींचकर क्या देखती हो, वृबू ?" 

“"एनिमिया देखती हू ॥" 

"एनिमिया क्या ६ चूवू 7" 

“सून की कमी ।" 

“"पेट की चमरी सींचकर तुम क्या देखती ठो ?" 

"“हिाद्वेशन देखती ह ॥» 

“डिहाइदरेशन क्या है वू 7" 

'"पानी की कमी} 

“तड्करियों का हाथ-पैर दवा-दयाकर इतना क्या देखती हो ?'? 

“घोडे का अंडा" कहकर भ अक्सर छोरी वहन को हया देत्री थी) भेरी वह 
छोरी बहन जव चड़ी ठो चुकी है। जव उससे कटने की इच्छ देती है कि भें सियो 
मे खान-पान की कमी देखती दू। तुमे से कितनी स्तयो ठीक से ा-पीकर भिन्दा 
है \ कितने लाख सियो कुपोषण की शिकार रै, इसकी सवर कीन रखता है ! क्यो यै 
इसकी शिकार ६, उसके परिवार के पुरुप तो कुपोपण का शिकार नही हेते । क्यों 
सिप स्रियो ही इसका शिकार हेती रै ? 

ये मानती है कि पति फे पैरो के नीये उनका स्वर्ग टे, वहिश्त है, उनका मानना 


५ पत्ति की जूरन एने से पुण्य ठोता है, हमारे देश की अधिकांश स्रियो इस पुण्य के 
सग्रह का निरन्तर प्रयास कर रही है] 


ओगतकेषकर्मे 91 
समाज के रीति-रिवारज की र्षा कटने के तिए्‌, यर कं पुरुप जव तफ साना 
कर इकार न्दी ते तेत, सियो खाना स्पर्श महीं कती, चटि दिन फा भोजन कने 
के तए दोपहर टलकर शाप ही क्यों न हो जाए। पुरुषो के शाकादारी-पां्ाहपी 
भोजन ग्रहण फटने के वाद उनके ववे हुए खाना से कुठ टिस्ता वत्त ओर पुरगियों 
फो पितता है ओर कुर स्ता पर की सियो को इसके याद भी अगर कुछ वच 
जाताटैततो एते दूसरे दिन त्डकिर्यो के छाने के तिए रख दिया जाता &। यी 
पापारण गृहस्य परिवार की जाम तस्वीर । 

2. मेरी एक र्प्तिदार फे प्निर मँ वचपन से जँ थी एक वार दवा उत्कर 
पम्केभनिरकी त्रीँ मार दी गवीं। जँ मार उत्तमे के वाद मे उत्त रितिदार फ 
भच्छा दतेन के वजाय युगा अधिक हञा। उत्ते रत भे नीद महीं अत्ती थी, ओघो 
भेरा दिशषाई देने लगा, छने मे सुचि मीं एटी। आदिरएकार उसमे आविष्कार किया 
ङि उत्तके सिरे जूँ नदीं रहने फे काएण एता हो रहम है। दो महीने तक तगातार 
पुसीवत जेतने के वाद वहरिरर्मे नये करे से घँ पातने को वाध्य हूरई। अव षह 
पूरी तरह से स्यस्य है। 

दरअमत अत्याचार सहते-हते हए तडकिर्यो की हातत देसी ते गई है फि 
तकि्यौ अत्याचार के विना निन्दा नहीं रह सकतीं । 

रोज़ रते में पिटाई के वगैर पली फो मदि नीं आती। टूटने पर एसा मानने 
याते सरदो की तादाद कम नर्ही मित्तेगी। इसी तरह से पीडित एक महिता फो उत 
दि भने कटा, आप भी उ्टे उत्ते पीयिये ना, या फिर उत पाठंडी कौ छोड़ दीनिए्‌। 

यह सुनकर वूंपट काद़ी हुई खी चक उटी। उसफे शरीर का दाग, जौ घून फे 
समने के फात्ता हो गया धा-त्ताज से तात हे गया। तडकिर्यो के पक्त-मां्त फी 
गृहऱई मेँ शायद यह वात यैठ गई है कि तद्किर्यो का जन्म टीष्ुगा है त्ाछिति हने 
फे तिए। सभी तरह की पीड़ा ओर कठिनाई भोगने के तिए। इसीतिए इष्ण भर 
ताये जाने पे उते वितसुत अपमान महसूस न्ह होता । 

3. शर्स्नो भे कहा गया है-““अष्टवर्या भवेत्‌ गौरी नववर्धा तु रोष्ठिणी। 
दशवर्था भेवेत्‌ कन्या ऊर्ध्वं रनःस्वता ।” इसफा अर्य है-आठ वर्प की कन्या कौ 
गीरी फा जाता, नौ वर्प की कन्या को रोहिणी, दसं वर्प फी कन्या को कन्य 
दस से ऊपर जिसकी उप्र है उत्ते कहा जाता है रजस्वत्ा 1 

याहे वर्प की रप्र हो जाने पर जो पिता कन्यादान नहीं करता उततके पितृक 
के पुय टर महीने उत्त कन्या के ऋतुकातीन शोणित का पान कतै है। कन्या फ 
पर मेँ एनःस्वता होते देखने पर मवाप ओीर मडे भाई नरक मेँ जयेगे मो प्राप्रय 
अञ्ञानतावशर अन्धा हौकर उत्त कन्या की शादी करता टै, यह संमापण के अयोग्य 
छ्ेता £, उसके साय यैट्कर साना नदं खाना घाहिए। 

उस समामै में इक्यो के माकी गोदसे अतगषहोते षी दीद्भपूप शुरु 


92 ओप्त के एक मेँ 
जाती थी कि, कौन सयसे पटसे अपनी लड़की की "वलि" चटरयिगा | 

दस समय "वति दैने' की प्रथा कुट कम हई है-इस वात कौ भ मान तेतर 
अगर पिते महीने इस देण के पच्चीस गवो का दौरा न कर आती । पौच-छह वर्प 
की न सही, लेकिन वारह से लेकर पन्द्रह वर्प की अधिकांश ल्डकियोँ कौ दीपने 
पिवारितत देखा । यह वाल्यदाह सतीदाह कम भयानक नर्ही टै | 

उर जमाने ओर इस समाने मेँ सिर्फ समय की लम्बी दूरीषी दिखाई देती £, 
संस्कार भै एक वैद भी कमी नीं देखत } 

4. नारी भीतौ एसी समाज का अंश £, भिस समाज ने नारीत् को विभिन्न 
कला-करुशरता सिखाया टै, नारी भी तो एसी समाज का व्यक्ति है जिस समाज मँ इस 
पोधी काय्य की रचना दुई £~ 

पतति भपित्त कयो एमेशा रहते जीवन, 

पत्ति भवित्त सती-साप्यी करी प्राणपण 1 
सती-साघ्पी जवता का यही तो ह घर्म, 

करती सार्थक अपना जीवन कर पत्ति का सेवा-कर्म।। 
सचते वटी पतति-सैवा, रमणी वे प्रेम धन, 
पाकर यह अनमोल रतन करती सार्थक जीवन । 
सत्री का लक्षण यह जाना एक दिन, 

मौ जानती चह ओर कुछ इसके विन 11 

शयन मे, स्वप्न पे, ध्यान ओर जागरण मे, 
जीवन सार्थक कसती पत्ति के चरण मेँ। 

फीसे उज्ज्वल होगा पत्ति का परदार, 

दिवा-रन्नि यह सोच £ उसका संसार 1 । 

पति की एुशी के चिना शांति की नही चाह, 
सत्री की मर्म-व्यथा ६ केवत पति की परयाह । 
पति फे सुख में सुखी, दुःख मेँ दुिनी, 

पति के प्यार भे ठी उसके कटे दिवस-रजनी 11 
क्षमता से अधिक भार पति कोन रेती। 

जो वख रेता पति लुशी मन से तेती ।। 
पतिरिते मे, एति स्वार्थ मेँ नश्यर जीवन, 

पाती रदा संतोप, राव कुछ करके अर्पण ।। 

ओर इत तरह की माथा "पर-पर में प्रचलित भी हुई है । नारी भी तौ उसी समान 
का अंश £, भिस समाज की नीति ओर नियम का कधा नोचकर पेद कं निचले हिस्से 
पर ककर दो लातत जमाने की चाहत तिए है करते हुए दो करोड़ आदमी जंगी 


{ओप्तकेहकमें 9 


सौद की तरह दीड़कर आत ै। मारी तो इसी समाज का अंशं है, जिन्न समानर्मे 
शाय-पौय, माया समेटकर उत्ते पवि की तरह खोत मे ठेके रहना पडता है 1 
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1. कुछ येवकूु तोग रसे ह जो कते है तडकियों ही तङफियो की शत्रु है । क्योकि 
वगाती सास-वदू का क्षगद्र यहुत पुराना ै। ये सास वहुर्ओं पर अल्याचार करकं सुख 
पती है। ठम लोग सौच सकते ४, कोई स्री जद अपने येदे की बटू फी सास्र वनती 
है त्तव वह ऊयी आवाय्‌ मे वोतती-ै या जव जमाई की सास होती है तव ? वेदी 
कं भामते में वह अवश्य ही विनप्र होगी, आपसी सुलह कले में विश्वात एतेगी, 
तेकिन वैदे के मामते र्मे वह टीक इसके विपरीत होती है। क्योकि लड़की मत्र टी 
पुरुप फेन्द्िते समान की शिकार &ै। शादी के दाग त्क के हाय मेँ तद्रकी फी 
जिम्मेदारी सीपने एवं लटके कं पर ओर पराने की रका कटने का दापित्व ग्रहण कटै 
के माध्यम ते एक तड़की पुरुपतंतरी समाजं के जातत पँ फंस जाती है। 

तद्रके के यहू की सास्र (जव वहू थी) ने भी कभी एक ही तरं का अत्याचार 
केता था तट्कं फी शादी कराने के कारण यदि वह वर पक्ष की एक प्रतिनिध 
नती है तो अवश्य ही वह प्रतिनिपि एवं तका सपर्ुक्दे कारण से पुरुपतव कौ 
हामी है, ओर इस तरह वह वेदे की मौ भी पुरुपतेत्र की समर्थक हुई । इरतिए यह 
यात स्वीकार्यं नदीं कि नारी स्ययं पुष्पत्र की धारक ओर याहक टै । 

दूषय तरफ़ जव वह अपनी तटकी फी शादी कराती ह, तो वह इरी पुरपतत्र 
फे समक्ष वेदी को समर्पित कती है, तव वह पुरुपतंत्र की समर्थफ नहीं हती) तव 
वेह नागी पक्ष की होती 2, उलीडधित ना का प्रतिनियि, इमीतिए्‌ बह विनीत, अर्पित, 
शतवत, संयमी ओर्‌ मर्यादित्त हेती ै। उधर तद्रकी फी सात उपी तरह टी 
तैजुतगदि, नातजर ओर मातुश चनी रहती है-ओर अपनी पुत्रवधू कं समक्ष दमी तेवर 
फे साय अपनी भूमिफा निभाती रहती है 

इतिप हम तोग येहिचक इतर नतीजे पर पुव सफते है कि नारी एक ही साय 
पुख्पतते् फी; "वस्कः! जर "व्क! £) पुष्प फा प्रतितरियित्य उप्ते दुर्‌ का फो 
नारी की तरफ़ अत्यायार का हाय वद्राना पड़ता है, एक ही तरह फा अत्याचार बह 
भर्त धुकी है, उकी वैरी क्षेतत पदी है ओर पुरुपतंत जव उसके हाय मे है पह एक 
ओर को क्ञेतने क लिए मयवृर कर रही &। यह भयर एक है। इसी भयर मे मनुप्य 
को संघरण टोता है। समय एवं परविश फे परिवर्तन के साय-सय पर्य शासित तंन 
प्राय ना पिमिन्य नर से पूपती रत्ती ६ै। 


94 ओरत के हक में 

पुरुष्तंत्र की धारक यह वही नारी हे जो दूसरी किसी नारी पर अल्याचार करने 
मे पतित होती है! तव वह पृथक्‌ किसी नारी का अस्तित्व नहीं रती ! तव वह 
पुरुषतंतर की विशुद्ध प्रतिनिधि के अलावा ओर कुठ नही, तव वह वैसी नारी नहीं 
होती जो पुरुषशासित समाज के शोषण ओर पीडा का शिकार एक शरीर जो 
रक्त-मांस्ष का लोयडा भर है । । 

2. लेकिन मूर्खं होने के कारण मुसलमान जिस तरह से विज्ञापन मेँ नारी के 
व्यवहार को पसंद नटीं करते, उसी तरह प्रगतिशील नारी आन्दोलन वाले, भी पसन्द 
नहीं करते । फिर दोनों पक्षों के वीच एकु टी क्या रह गया ? | 

कट्ररवादियों का कहना हे, सरी हमेशा पर्दे मेँ रहेगी । उससे बाहर निकलकर 
विज्ञापन करना उसके लिए म्रा है । मेरा विचार पेसा नहीं है । भे कहती हू नारी को 
स्वावलम्बी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, व्यवित्त प्रधान होना चांदिए! भै स्री 
के मनमुग्धकारी शरीर के उत्तेजक प्रदर्शन करके वाहवाही तेने के पक्ष मेँ नहीं हू पे 
चाहती हूं सखी अपने सूप से नही, गुण के वज्ञ पर प्रतिष्ठित हो 1 यै विज्ञापर्नो में नारी 
के भाग तेने का समर्थन अवश्य करती हू लेकिन किरी अप्रासंगिक या अतार्किक 
चीज पे भाग लेने का समर्थन नदीं कसती । लेकिन ये कट्टरपंथी किसी नारी को 
उपार्जनशील, आलनिर्भर ओर प्रगतिशील नहीं देखना चाहते । वे चाहते ह नारी की 
दायरा वदी ताकि वह अन्धकार से आच्छन्न सामाजिक गुफा के भीतर्‌ वन्द ओर कुंद 
पड़ी रहे\ वे ओरतो की आजादी नही, इसके लिए जृजीरे चाहते रै चकि पूजीवादी 
नारी-स्वतंत्रता के नाम पर गोपनीय तौर पर नारी कौ विकाऊ वना डालते ई, ओर 
नारी को विकाऊ वनाकर उसे वंदी वना डातते हैं। नारी का कल्याण चाहने वाले 
इसीलिए वाजार की विकार पूजीवादी भुंखला से नारी को मुक्त करना चाहते है 1 
फषटर्वादियों का नजृरिया विलकूल भिन्न है! वे स्त्री को उजाले मे आने नहीं देते, वे 
स्त्री को मनुष्य के रूप में स्वीकृति नहीं देते । ध्यान से देखने पर पँजीवादी ओर 
कट्टरवादियों का अन्तर्मिदित सामंजस्य वहुत स्पष्ट हो जाता है । पंजीवादी स्रियं को ` 
एसी वेड्यौ पहनाते ह, वह रंगीन ओर चमकदार है ओर, कट्रवादियों की वेदयो 
ट-सूरा-कलमा पटना ओर शंख ओर चूल्टे फकना वगेरह-वगैरह । सामंजस्य इसलिए 
ध दोनों एक ही चीज से ओरत की िन्दगी को सल््ती से वधते है-ओर वह है 
जीर } 

ओर मे, अगर सरासा भी स्त्री के कल्याण की कामना करती हमै उसके लिए 
कोई वेड नटीं चाहती । नारी जव तक इन सारे वंधनों को त्याग कर सूप-रसगंध की 
जसी इच्छा हो, उसी तरह से भोग करने का अथकार नीं पा लेती, उतने दिनों नक 
सभी वेधनवादियो की तर्‌ भै उगलती रटूरी -पृणा, पृणा ओर ृणा। 
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1. अधिकांश विहित तड़कि्यो के साय यै प्रह तेरकेड से ज्यादा बात नही कर 
स्रक्ती। क्योक्रि ये आमतौर पर आस्म यँ ट कहना शुरू करती है कि पति महोदय 
क्या घाना एवं क्या पहनना पसन्द फते दै, इपस्तके तावा इनकी अपनी कोई बात 
ही नहीं दती । यह सव कहकर वे समाज मेँ वनी रहना चाहती है क्याकि वे समस्त 
कि वनी रहने फे तिएु इतके जताया जओौर फोई चार नहीं है। 

इसतिए पति यदि प्यार से एक कीमती स्री पेणददेयासोमे का गहना यनवा 
देया फिर ओर्‌ ज्यादा प्यार करके जमीन का एक दुकट्र वसीयतर यें सपि दे, फिरतौ 
केढना की फ्या { इन॒विषय- सम्पत्ति के सम्मोहन फे समद फमरीर तेडकिर्यी 
पीरि-धीरे पराणिते हो जती ६। कौई वहत तेजी से पराजित टेती £ तो कोई 
परि-धीरे । दरमसत दुनिया का यह ^सुख' नामक तातव एक कुँ की तरह है! निस 
पकार मेटक पुष को विशाते शीत सपज्ञकर खुशी ते उठतता-फिरता है, उसी तरह 
दो सद्धिं ओर कान-नाक मे पहनने के दो-चार कीपती चीं पाकर वे अपने परिवार 
पी कुषं फो विश्व ब्रह्मांड समडने का भूत करती है। मनुष्य भून जता है कि 
स्वते्ता सर्वप्रयम अयिकार है मारी अपनी स्वत॑तता को छोरे-ते पर के तिए येच 
देती ६1 दातौकि मनुष्य जानता है घर किसी कौ दुनिया नहीं देती] पर है मनुष्य के 
त्िएु विश्वान एवं निहायत व्यक्तिगत काप-काज के तिए अपनी एक आट । तेकिनं 
कोई पुरुप जव शादी फरता है तो स्वरी फो परिवार ओर यंयन दोनो री उपहार देता 
है1 दरअसल फोई पुरुप अकेते यह नटीं देता, देता हे पुरुपशासित समाज । 

परिवार किसी का कर्म नीं ले सकता, किसी का कवच हो सक्ता है, तेम 
किती का धर्म मीहे सकता। जौ तोग किसी पर इस तरह का पर्म तादना चाहते 
ै, वे ओर घाटे कुठ धी ते पारमिक, तो वि्कुत , स्वमुच के मनुप्य भी नही हं । 

2. विज्ञापनों मेँ नारी का इ्तेपात्त होता है क्योकि किसी विज्ञापन मे मारी 
अपना आकर्पक स्प-श्षरीर ओर साज-सिगार से सस टकर इस तरह उपस्थित देती 
है करि यसी जानी वाती घी से वही ज्यादा तुभावनी जान पडती ह ओर, उषी स्री 
फे धतते वह वस्तु लोकप्रिय होती £ै1 इघसे व्यावसायिक ताम अवश्य हेता है 
तेकिन जो स्री विकाऊ घी के नाम पर एुद इस्तेमात घे रटी £, उत्का क्या पेता 
8? इष देश के किसी भी पिकाऊ चीज स्वरी भी एक तरह की विराज मात है। 
उपरी ओ, वात, हि, ह्यो की मुस्कान, पीनोन्नत स्तन उसके सात चयक याते 
नाच को वाजृारं की विरा चीरज से ज्यादा महत्वपूर्य समज्ञा जाता है। ये विन्नापन 
व्यवसायी "मात" से 'ओस्त' को ज्यादा अहमियत देवे की कोरिर मे तो रहते है, 
पस्य फे रेरविग न्तौ, सिगरेट, शर्टिग-पूर्टिग, चूा, जुव, शैम्पू, सायुन सव कुठे 
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अनावश्यक रूप से ओरत को प्रस्तुत किया जाता हे 1 दरसल च्य कोई काम नहीं 
कर रही है, सिर्फ इस्तेमाल की जा रही है ओर इस समाज मेँ शायद इस्तेमाल होना 
ही उनका मुढ्य काम ह। 

3. उस दिन एक कुत्निस्तान में घुसते हए एक साईन वो देखी-“रतों का 
अन्दर आना मना है।" इतने दिनों से पता थाकि प्रवेश की मनाही तो गाय, 
वकरियों के लिए होती है। अव देख रही ह महिलाओं के लिए भी मनादी ठोती है । 
शायद जानवरों ओर ओरतों के तिए़ ही सभी निषेघाज्ञा्पँ जारी की जाती है 

4. इस वात को तेकर उन्दने मुञ्े दो वार जिवह करना चाहा है! उनमें 
वाग्लादेश के जाने-माने आलिम, इस्लामी राजनीति के पेशेवर नेता ओर इस्लामी 
चिन्तक ह 1 एक वार सलमान रुशदी के ^सैरानिक वर्सेज' के प्रसंग मेँ लेखक की 
स्वतततरता के पक्ष मेँ बयान देने के कारण ओर दूसरी वार लडकियो की पर्दा्रिथा के 
विरुद्ध विचार रखने के कारण उन्होने राष्ट्रीय दैनिक मेँ वयान दिया है कि मेरा कत्ल ` 
किया जाना वाजिव है। 

इस वात में मुञ्चे जरा भी शंका नरींरहेकिवे लोग किसी भी दिन अल्लाहो 
अकवर' कहकर मुञ्ञे जिवह कर सकते दँ ! नदीं... नर्ही, इस वात का मुञ्चे जरा भी डर 
नहीं सडक पर दुर्घटना हौ सकती है-यह जानकर क्या मेँ सड़क पर नीं चलती ? 
विजली से मौतें होती ह-यह जानकर भी क्या मै विजली से चलने वाती चस्तुओं का 
इस्तेमाल नहीं करती ? करती हू यह जानकर कि समान फन उठये मुञञे डसने के 
लिए खड़ा है, उसी समाज ये ही रहना होगा 1 यँ नहीं जानती कि इसे कोई है भी 
या नहीं जिसकी सुवाने मे अव तक जंग नहीं लगी, जिनकी कृलमो ने अव तक 
समह्ीते की भाया नहीं सीखा या फिर है, वहुतसे लोग है, लेकिन भै "नारी" हू 
ज मेरे पक्ष मे खड़ा ठेने में न्ह संकोच होता है, हाकि वे सच के पक्षमें ही ` 

। 
ष शायद घुद को खामोश (कत्ल करके ही मुञ्चे नारी जीवन का प्रायश्चित्त करना 
गा 

5. इटली की प्रसिद्ध संवाददाता उरियाना फालासी ने फटा है-“अपने भीतर के 
भ्रूण से ने कला, श्रिय शिशु जीवन युद्ध ह, निरन्तर युद्ध " जानना चाहती हत्‌ 


पृथ्वी प्र जन्म लेना चाहती हे या नीं । उसने कहा, नरक यें तुम अकैली जाओ मों 
, पै अवं जन्म नहीं ले रही! 
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1, शत्तीतता" शब्द का अर्य है-भद्रता, शिष्टता। शतीतताहानि शब्द का अर्थं 
है - भद्रता को नाश या शिष्टताटीनता। शतीतताहानि" शब्द का उष्वारण कले षर 
जो चेह ओरछा कै सामने उभर आता है, दह पुरुप का नेह, नारी का हेता ६1 
श्तीतताहानि पष्प की नहीं होती, नायी की होती है! क्योकि पुठ्यशिष्टन मीरे 
प्रो घततता है! चेकिन नारी की शिव्टता, श्ुदता, सतीत्व, सौन्दर्य न रहे तौ ओर क्या 
प्देगा? 

मापी के पात ततो यही कुछ सम्पदा है, इसीत्रिए इन सम्पदार्ओं को त्ेपात फम्‌ 
रखने पर वह भत्ता ओर क्या सैभालकर्‌ रखेगी 7 

१. पित सप्ताह र्मे मेरे परके पासके दो मकानों र्मे एह-एह र्पकीसे 
बच्यर्यो फे साय यलात्कार हुमा ! उनकी शिकायत एक दी जैसी धी--दूर फे रितदर 
या पट्रोती आदमी (ग्र तालिस से अधिक होगी) घाकतैट, पिमि देकर पहता-षुता 
कर उनके पट उतार लिये) थ सीव नदी पाती कि एह वर्थ की वव्यी कं शरा 
उपभोग कटने की इच्छ से वृषे शरैर का सून कते गरम हो उटा। 

३, सतीत्य, ममत्व, वात्सल्य आदि गुर्णो कौ "नारी धर्मः कहा जाता £! पुरुष 
धर्मः नामक कोई शब्द शब्दकीश मे नँ है) क्योकि पुरुप को “सतीत एसा! की 
फोई जररत नही, उने ममत्व ओर वात्सत्य न रहने पर भी कुण मरही शेता । ज्वा 
ओर तेज रहने पर ही पुरुप रिका रहता है। किसी स्री फे अन्दर यदि तैन भौर 
श्या दिषाई दे तो उते अच्छा गुण न कहकर दुर्गुण कहा जता है। शसते यष्ट धारणा 
एपष्ट ष्टेती है कि स्त्री नएम ओर पुरुप कठोर प्रकृति का होता है । इतीतिए्‌ इन नरम 
यर्पो को छिर्यो के तिए्‌ नि्रित किया गया है। शारीरिक अन्तर के काग युं 
फा कोई हैरफेर नीं होता। किसका क्या गुणं ओर धर्म हा, इसे समान के कए 
एक पुरुप निर्धारितं कते ह! उन्होने शर्य तथा वीर्यं मैते पुख्य गुणो के बाद जन्य 
गो निरर्थक कछ गुण रह जते £, उने नारी के दिसते मे दे दिया 

दरमसतत जो धर्म नारी ओर पुरुप दोर्नो फे तिए सुरै है, वह फोई नारी या 
पुष धर्म नहीं -यह है भानव धर्म! जिनका 'मानयधर्म' जरह है, वही ना ओर 
पुर्प के वीच धर्म का वेटयार कत्ते ६। 

4. इत रेश के चिकि्सरु भौका पाते टी ईरान चते यात है। मेरे कई चिकित्र 
पितर ईरान से तीटकर यँ की पर्चा करत है 1 उन्न सवते ज्यादा नित बति षा 
निकर फिया ४, वह यह फि ईरानी तडकियो सिर से पोंव तक अवश्य टेकी रत्ती है! 
तैकिनि पिफित्सफ के पास जव इतताज करवाने आती ह तब स्वयं सारे कपड़े उतार, 
गेगी पते तैर जाती £! पिकित्सक को जय करके उनके शरीर मेँ पिशेव फोई रग 
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नहीं मिलता! दरअसल, उनकी वीमारी उनके मन मे है। दरअसल चारदीवारी में 
वन्द स्त्या वाहर निकलना चाहती रै, इसीलिए वीमारी के वहाने निकल पडती है । 
दरसल बाहर निकलना दही उनका मूल पदेश्य है विदेशी व्यक्ति को पाकर वे देशी 
नियमों को तोडकर मन की वीमारी दूर करती 1 चिकित्सक के पास आते टी जो 
कपड़ा उतार फेकती है । . 

इस वार ग्यारहवें एशियाड मे भी सिर्फ़ उनके चेहरे के सिवा कछ नहीं दिखाई 
दिया काले सग के वुरके में टी उन्होनि मार्च पास्ट किया । सवसे मजेदार वात हे कि 
अपने दल का नामपदट् लेकर चीनी लडकिर्यो मिनी स्कर्ट पहने चल रही थीं । सि 
ईरानियो के मामले ये-रचूकि मिनी स्कर्ट, पहनना इस्लामविरोधी काम है, इसलिए 
उनका नामपट् एक पुरुष धामे हुए था 1 कई लोगों ने सवाल किया, ईरानी लइ्किर्यो 
क्या उछल-कूद, दौड-तैराकी आदि में बुरका पहनकर ही भाग गी, या फिर खेल के 
लिए अंततः इस्लाम को शरीर से उतार दमी ? 

मेरे चिकित्सक मित्रे ईरानी लडकि्यों के सुन्दर शरीर की वहुत प्रशंसा करते टै । 
कानी ठँगली में दर्द वताकर नंगी होकर तेर जाने वाती लडकियो के पूर शरीर को 
दवा-दवा कर देखना पडता हे कि शरीर के किसी ओर रिस्से में दर्ददैया नहीं, 
वरना वे नाराज हो जाती है! पराधीनता मनुष्य को अस्वस्थ वना देती है, विकृत 
करती है, तन ओर मन को अपाटिजे वना देती हे मौका पते ही वे पराधीन शरीर 
को यत्र-तत्र स्वततत्र करना चाहती हें । इससे उनको थोड़ी भी स्वत॑तता प्राप्त नहीं 
होती, वल्कि विदेशी पुरुषो की ओखों को थोडा आराम मिता है 1 

5. का शहर में कई तरह की वालन काटने की दुकानें है । एुटपाथ पर पीट पर 
वैडकर नाई वाल वनाता है, शीतताप नियंत्रित कमरे में वैठकर देशी-विदेशी 
लडकिर्यो, देशी-विदेशी लड़कियों के वाल काटती-ँटती है, धती है । कुठ मध्यम 
श्रेणी की भी दुकानें है, उनमें पुरुष टी लड़कों के वाल काटते है} 

इधर इन मध्यम श्रेणी के रैतूनों मेँ कुछ महिला नाई का आविभवि हुआ है। 
यह एक अच्छा लक्षण है-लडइकियो काम कर रही है, रोजगार कर रही है । तेकिन 
सैलून के काम मेँ व्रावर योग्यता रखने वाले कुशल मर्दो ओर ओरसो के पारिश्रमिक 
अलग-अलग ह! मर्दो के वल काटने पर वीस रुपये ओर ओरतों के काटने पर 
चालीस रुपये पाएगी । फार्म गेट कं एक रैननून मेँ यह रेर सूची रमी हुई देखी। मेरा 
सवाल ह, लइकियो को चातीस रुपये क्यो ? लड़कों से वीस रुपये ज्यादा क्यो ? 

इन दुकानों मे वाल कटवाने के अलावा एक ओर अलिखित चीज विकती हे 
वह दै-नारीसपर्श। वाल काटने की कीमत वीस रुपये ओर नारीस्पर्शः की वीस रुपये ! 
कुल चालीस रूपये \ अग से वीस रुपये उसका अनैतिक रोजगार हे। पारिश्रमिक 
भिन्त को देखकर इस नारी श्रम के प्रति मेरी ओर कोई आस्या नही रही। 

लड्किर्यौ जिस काम मेँ भी उतरती है, जिस काम के लिए भी वै आगे वदृती 


यौरत्तकेत्कमे 99 
ई-नारीत्व की फुढ-न-कछ फोमत उनटे चुकानी द पडती है। कटी दृष्टि, कटो स्त, 
फटी कंठ स्वर, कठी भगिमा, कहीं मुस्कान ओद कटं आल्ताद ) 

जित दिन यह समाज स्वरी शरीर का न्ही-शरीर फे अगन्रत्यग कान्ह, सी 
की मेधा ओर श्रम का मूल्य देना सीख जाएगा, तिष्ट उत दिद स्री भतुप्य' फे स्प 
मे स्वीच्त हेगी। 
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1. यदि पुरुप किसी कठिनं फाम को कटने मेँ असमर्य हेता है तो उसको तज्जित 
फले का एक लोकप्रिय मुहावर £-्ाय र्मे चुद्धियां पहनना॥ इते वह असमर्थ 
पुरूष पी तरह सज्नित हो जता है ओर उसे अपमानित कटने वाता व्यपति बहुत 
प्रमन होता है। 

पुरुप फी मान-मर्यदा फो धूत मै मितानै के त्तिए्‌ हाय म पूर पहनाना' 
पुहावरा सवते श्यादा उपयुक्त होता है। हाय भे चृषटिया पहनने का अर्व है यह पुय 
नदीं है, शैर्ययुक्त नदीं है। चकि य पुरुप नही है-वह स्री है। वह ठी" इस्तिए है 
मेयोकि यह असमर्थ है, य्य है, दरवत है । खी मात्र दी अक्षम, असमर्थ, अपदार्थं ओर 
अकर्ण्य £, इतीतिए्‌ किती पुरुष को "ली" कहना उतने बहुत स्यादा पिक्काएता है, 
फतफित कत्ता ६। 

किसी फो मकयथ्य गती देने से, शारीरिक प्रताना देने से हाय मे पूषा 
पहनने फी यात कहना ज्यादा अपमानननक है। 

पुष्प शय रे धृष्यं पहनने को अपमानजनक समक्षते 1 पुरुप पती भर भी 
पत्री बनने से घृणा करता है। इसीतिए उसके दलवान शरीर मेँ %स्री-म्ना" पुतव्प फी 
स्याति नष्ट करती , उप्के पौठप को निन्दित कती है। स्री नै जैती धप तम्ना 
भौर किती चीने गे म्ही। 

एक वार किसी तङ्क को एक भाप अपराय के कारण ससा देन का इन्तसाम 
किमा गया तीदं बुद्धि के शठ तद्को नै मपी को मारकर याद तोते के 
बनाप ए तादी प्हनाकरं तठ ओर गर्त मे तिपिष्टिक तगाने चैत्री सयसे यदम स्या 
दी ई। इससे अपमान की मात्रा इतनी बट गई कि उस तङ्ृके ने मासह्त्या कर 
तरी। येय ल्पा है कि सी फा साज-भंगार करने पे वद जर कोई देसी सजा 
नीं दै, मो उत तदक को आलहत्या करने कं तिए पिवरा फरती। घी ख स्प 
इतना भयाद असम्प्रात, ग्तातिपूर्ण कै कि वह पुरुप देह मेँ धारण फिट विना समञ्नना 
दु है! 

सैफ पुष्य की पोशारु पहनने से ते स्यी की सम्पानन्हनि नहीं छती समी 
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अपमानित नद्य होती, आहत्या नहीं करती । या फिर स्त्री अधम है, अकिंचन है, 
इसलिए सरी की पोशाक को पुरुष ठीन ओर नीच चरि की पोशाक समक्ता है। 
इसीलिए उस पोशःक के आवरण मे वे लज्जित होते है, इसरिए वे रंह छिपाते है। 
इसीलिए वे "मसले कहलाते £, लोगे: की सी के पात्र हेते है। स्थी होने जेसी 
तज्जा ओर कँ 8 । स्त्री जन्म जैसा घृणित जन्म सुजर-गिद्धों का भी नहीं है) 

प्राचीन काल में पापी पुरुषों को शाप दिया जाता था-अगलै जन्म में स््री-जन्म 
ले । भेड-वकरी होकर जन्म तेने से शस्री-जन्म' शाप के वतौर ज्यादा भयानक होता 
टै। 

2. इस देश मेँ कला-सादित्य संवंधी एक साप्ताहिक पत्रिका धी “ूलधारा' जो 
नहीं चल पाई1 संस गिनते रहने के चदले 'मूलधारा' अव (नारीदेह' मे तौट गई टै! 
सिनेमा कीं नायिकाओं के क, ख, ग' यानी उनके चाल, ओंख, नाक, होगे को लेकर 
शोध करना, खाना पकाना, टी. वी. र्टारों की तस्वीर, साज-सिंगार, नारी के वक्ष 
सुटील कैसे हँ ओर कमर पतली करने के उपाय एवं उपदेशों की वर्षा करना टी अव 
"मूलघारा' का मूल काम है 1 अव मूलधारा का चाजार चढ़ा रहेगा । देश पे स्त्री-शरीर 
का कारोवार जितनी अच्छी तरह चता £, स्री-शरीर संवंधी सवरौ का विजनेस भी 
उतना ही अच्छा चतता दै। 

अगर हमारे पार्ठ्को को जायकेदार खाना ओर दिलचस्प आरत पिल जाए तो 
चस ओर कछ नर्ही चाहिए) इसीलिए पाठकों की सुविधा के तिए मूलधारा ने अपनी 
अधोयात्रा को ही कवूल कर लिया । 

४. लोगों का कहना है, ओस्ते चेहरे पर स्नो-पाउडर लगाती है जर आंखों मे 
काजल उती है। मेँ कहती टू ओरत खुद के चेहरे पर खुद टी चूना ओर कालिखं 
पोती है। स्री अपने टी हाथों से अपने गाल मे चूना पोत्री टै, ओर अपने टी ठायों 
से अपनी आंखों मे कालिख लगाती टै। 

चेहरे पर चूना-कालिख लगने पर आदमी लज्जित होता है। लेकिन २५ को 
लज्जा नही स्त्री को अपने प्रति पृणा नहीं है) तेकिन वह ऊपर से नीचे तक 
सामाजिक स्वांग रचाकर मजे से पूमती है। 

आंखो मे काजल लगातते-लगाति स्री की ओं अव अन्धी हो चुकी है । खाल पर 
चूना पोतते-पोतते उसकी त्वचा अव सैसतेस ओर नित्तेज हो चुकी है। इसीलिए 
शरीर पर चोट लगने से स्री चिल्लाती भी नहीं, सम्मान प्र आधात हने का स्त्री को 
पता भी नहीं चलता । इसीलिए आंखों के सामने एत्री के सव कछ लुट जाने पर भी 
स्री को दिषाई नहीं पड़ता । ¦ 

4. चीच-यीच मेँ कविता रूपी जल मेँ भै आकंठ ड्व जाती हू उस दिन एक 
कविता ने मुने इवोकर, वलाकर एसा कर डला कि भै खड़ी होने के लिए किनार 
नरह दू पाई । कविता का नाम है "सस्ती चीज" 


जओए्त के हक मेँ 101 
वाय मेँ इता सस्ता ओर कु मही मिततता 
जित्तनी सत्ती पितती है तकिया 
यै सव जलता की एक शीशी पाकर मरि पशौ के, 
तीन दिन यिना सोये विता देती &। 
वदन ्ेँ तगाने के दो सावुन ओर वर्तो फे तिए सुशबूदार तैत पाकर! 
पे पत्री फली नहीं समातीं कि उनकं शर का मृगं निकाल कर 
हते मे दो यार हाट-याजार मेँ येचा जा सक्ता है। 
एक नयनी पाफर वे सव सत्तर दिनों तक तेवै घारती ६ै, 
ओर एक साड़ी सितने पर पुरे साद्रे तीन महीने तक। 
घर का मरियते कुत्ता भी जरूरत पने पर भीक उट्ता है 
लेकिन सस्ती तकी के भह मे एक 'क्तिप' सगा रहता है- 
सोने का क्तिप।" 
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जव भँ अपने आपकौ देती हू-पिशेपकर शगार को, तो तयता & शीर फे कुछ 
हिते को तेकर मँ कुछ ज्यादा ही सचेत दूँ । इस चेतना का जन्म आज अचानक इत 
उग्र पँ आकर नहीं हुआ । यह योध उस्न समय से है जव मेप प्र तेरह वर्प की थी। 
मैरे पाई ने श्रमी तग रही ै, फठते हुए आगन भे वैव्कर्‌ सवके सामने शर्ट उतार 
दिया धा। उसते ज्यादा गरमी मेँ एटपदते हुए भी मै, उसकी हमप्र वहन ने फे 
चावनूद ई इतनी आसानी से जपने कपड़े नदीं उतार पाई1 

एकवार दूर फे सफ़रर्ये जाते हुए राभी यत्ियो फो शौच जाने फी बहुत 
यृरूग्त महसूस हुई पुय यात्री रस्ते के किनारे नाते या पेद की आद्र मे अपने 
प्राूतिफक काम से निवरा पा तिये। महिता यागी प्रचंड दवाव फे यायनूद उत दिनि 
शैव नहीं कर पाई। यै जानती ह, यदि उनर्े से एक भी उस र्य के तिए आमे 
यद्रती तो येह नजा बस के दूरे मुखरो की दृष्टि मेँ युत उपभोग्य होता । स्ना 
फेस धाद मै नारी के शरीर कौ सौ दुक म टकर रप दिया धा इसीतिए उने 
से कोई भी अपनी सीट छोडकर खड़ी नदीं द्य पाई। ४ अपने रुते फे बटन उत तेरह 
यर्यफीरपरसे दै बहुत फप्कर वपे हई टू1 गली यं उवतते रहने पर धी ए पर्वा 
उताल्ने फे तिए आड फी जुस्रत होती ६ै। # युती हया ये नमे पदन न्च न्ह 
्ती। 


102 ओरत फे एक गे + 
जो चकित दतमे व॑धन, रतने प्रतिव॑ध टोते एए जीवन शुरू करता टै, चह कोई 
वम विपत्ति, फोई संकरे गलियारे, अन्धकार, पटाङ्-पर्वत या जंगल पार करते हुए 
यडा नहीं एौता। कोर भी सत्री अपने शीर मे एक वेष (बंधन) अनुभव करती 
‰-यट टे नारीत् की येरी। (कि वह सत्री £ एवं उसके सारे शरीर भें नारीत्ये की 
पेटी £, इरलिए उराके रासते नपे-तुले भीर गंतव्य स्थान निर्पारिते ६) जितने प्रतिवंधों 
रो उराका सामना सेता र, उतना वह अनुभव के दारा नयी चेत्तना का आविष्कार 
करती १। रुरीसिए भै एरी को "मनुष्य से वदृकर मनुप्य' कहना पसन्द करती द} 
र्यी पै धारण कसे की क्षमता इतनी अधिक है कि पै दुद नारी टोकर विसित 
एोती ६। अपने शीर मे एक ओर शरीर धारण करने का अनुभव जिराने एक वार 
भी प्राप्त फर्‌ तिया £, उसवे लिए पृथ्वी का कोर्ट भी निर्माण तुच्छ प्रतीत ठेने फे 
१ वाध्य 1 वह॒ अपने अस्तित्व की तरह एक ओर अस्तित्च को अपने अन्दर 
कर सकती £, उरी तरह असंघ्य अरितित्व को भी धारण कर सकती ६1 भै 
६ की तुतना ओर किसी वस्तु के साय करने का साहस नहीं जुरा पाती । 
पस दिन गेरी ओंखों के सामने एक किशोरी अन्य तीन च्त्रियोँ के साथ पेते में 
। | रध धी, संभवतः ये उसकी रिर्तेदार थी । चलते-चतते थोड़ी देर वादये मेरे 
प करीव आकर रुकीं । भैने पाया, पास ए एक टोण्डा पोटरसाईकिल के सहारे 
भक दो तडुफे जिनकी उप्र वीस-इव्कीरा वर्प की ठेमी, आमडा साकर उसकी 
गु्ती उस तडुकी फी तरफ फक री-जो लडकी फे चालो पँ आकर त्षटक गयी । 
लकी > चारो तरफ रेखा । चाये तरफ से ज्यादा अपनी रिप्तेदारौ की तरफ । उनकी 
ओं लज्जा ओर शंका से क गट। वातो से आमडा की गुणी को तेजी से इयती 
एई इस तरह देखा, मानो वह कोई भयानक अपराध कर ररी १, मानो लड़कों की 
वैरूदमी की चजह वह शुद ए ६! चकि यह एक सरी £ इसीतिए स्री-जन्म का 
प्रायश वह इसी तरह से करती ६। वह लज्जित होती £, सहम जाती है, वह 
अपराधी चनती £ ओर उस जगह से शद को जल्यी से एय तेतती ४। उन्टने यह 
अपकर्म किया, पृणा या धिवकार उनकी तरफ नहीं जाता, सभी की नजर ती पर ठी 
ठहर जाती 1 पयोकि चारो तरफ इतने सारे सिर ष तो वह गुरुती किसी दूसरे के 
सिर पर म पकर तुम्हरे 0 सिर पर वयो पड़ी ? ठृरूर यह सिर का दोष एोगा। 
सारा दोप, सारे अपराध, पुरुप फे सारे जपकर्मौ का फल वह जकेती ह सतती ६। 
प्रेलती है पुरुप की सारी एत्तेजा, अस्वस्थता भर पनमानी! इन सारी चीजों को 
अपने अन्दर समादत्त कके वह वातावरण को स्वरथ रसती ४, परिवार, समाज को 
रयर्य रखती ६। गिन चयो के पति सुलेशम दूसरी ओरतों के साय गलत रिश्ता 
रखते £, वया वे स्त्रयो दाप्पत्य की सारी फिसलन फो धारण नर करती ?जो 


अपनी तेरह पर्प की उप्र भे कर्ते के वरन सतती से कसती , पे जीवन के सारे दलों 
को उसी तरह छाती मेँ कसकर रखती १ । 
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स््रीके एक शरीर मे पुरुप ओर भी बहुत दुक को धारण भवि हुए देखना 
परन्द कत्ता है1 सी कोमाताकेस्पर्ये, वटनकंल्प्ेप्रियाफेस्पर्मे देएने 
पर पुरुपा कौ यद्रा सुकून पितता है! एक ही शरीरे तीरनौकौषातेनेकौवे 
कंगाल टौ जति ै। उनके भीतर तीव्र इच्छा होती है किजवये पर तीके, स्री 
ए्वादिष्ट खाना पकराकर सुद न खाकर भो फी तरह वैदी उनका इन्तजार कठती 
रहेगी । यद्र यहन की तरह सारा सामान तमात कर रतैमी, कपटट-ततत फी देगी, 
ओर प्रेमिका की तरह विस्तर मेँ अपनी सुन्दर काया को पतार देगी। 

पुरुप धर के कामकाज स्री फो विभिन स्प र्मे पाने फँ इ्ुक होते ै। स्थी 
को चिन्दभी कं रंगमंच पर अमिनय करवाकर वै याहवाही तुरा रहे टै, तति्ों यना 
रहे ६ै। एरी जितना अधिक मिन्न भिन्न सपो पँ अभिनय कले मे पारदर्शी हेगी, 
पुरुषों कौ उतना टी फायदा होगा, उतना ही ज्यादा उनके तन-मन को आनन्द 
मिततेगा। 

फ्या वंयन उस्र समय से शुर ठो जाता है जव उपसभरी गर्मी की दोपहयी मे 
तेरह येर्पीय वािका अपना पर्ता नहीं उतार पाती ? असत रे प्राूतिक फु फे 
अतावा नारी ओर पुरुप मेँ कोई अन्तर नदीं होता। ओर यह प्रतिक भेद-भाव टी 
समाज फी सवते यही पूली को तगाकर वै कारोवार कर रहे ह, मुनाफा तूट रटे ६ै। 

निह स्त्री कौ भनुप्य धैय तत्ते कूचत डाततता हे, खनन करता है, नोचता-धसोरता 
है-उ्ससरीकाही नाम दिया है उसने-जननी। पृथ्वी को छी" फी तरह समदा 
जाता है, धूकि वह धारण फती है। कि वह एंडित ओर वूर्णःविपूर्ण हने से पीठे 
नही षटटती, इसीतिए उसे भूदा जाता &ै, रदा जाता है। 

स्त्री को एक एसा तीना यनाया जाता ठै कि धावी देते ही यह पुल्थ फे 
दिद फभी टत यजाएगी, तो कभी वसुर यजाएगी । कुल पिताक वह पुरुप कौ 
आमेन्द भी प्रदान करैमी ओर आश्वस्त भी रवेमी। 
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1. वै हमारे पर पूजा फे तिए वेतपत्ता तेने आते ये। नरे पद तद्मीपूजा ये तित 
का सह्‌, माप्तं फी यरफी खाने जाती धी ॥ भोर मँ उठकर वै इतिया भर पपत 
सो ते जति धे दुर्गापूजा मेँ शम को हम सोग श्रुंड यनाकर पूना देखने जते ये। 
सर्जन फी शाम देयी की आत्ती ये भाग तेते ये। ये भी हमारी ईद पे पुताव-फोरमा 
ते ६1! कभी हमने फिसी में कोई असंतोष नीं देखा। 

पक चार यै ानिकगंज पँ कातीगंया फे किनारे पुने गई ची। स्टूत फं धैदान 
य सरस्वती पूना-मंडप था। उस रदत मे मुतमान तद्के भी पदर अति चे। तेकिनि 
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वे श€तो-हाय' कहकर एक-दूसरे के शरीर पर लुदरक जाती ै। वे शरीर को सवसे 
चडी जायदाद समञ्नती £ । इसलिए शरीर को तीप-पोत्तकर एता वनाए रखती ईह कि 
सभी शरीर की तारीफु कसते रह! वे लगातार एक-दूसरे के तिए अश्लील वाक्य का 
प्रयोग करके अंतरंगता का वललान करती फिरती है । 
कुठ समय वाद मेर अलि थक गई, मेरे कान भी पक गये । अचानक नेहो 
मं भरे लोगों को रानी यँ अलकर कटा, शँ जा री हू भँ चली जा रही थी, इससे 
किसी को कोई एर्व नहीं पड़ा। क्योकि जेवर से लदी-फंदी नहीं थी, मै किती 
"मिसेज" के नाम से परिचित नहीं थी। मेरी वार्त मे आज यूरोप कीया कल 
अमेरिका की मोहक नदीं £! भँ चती आने के लिए वाध्य हुई । क्योकि, ये महितं 
जो अपने आपको अति आधुनिक समने का दाया करती ईह, जो पति के उद्योग के 
कागज-पत्र के तेन^देन के लिए वहात &, जो गरैरं मर्द से तिपटकर चुम्बन तेने को 
नारी स्वतंत्रता समञ्मती ६, शायद उनके वदन से निकंतने वाते रुपये की महक से 
सारा पर्‌ इतना ज्यादा महक रहा था कि मुङे ससि तेने मेँ तकलीफ़ टो रदी थी। 
ये अवौध महितां कड़े पेय का गिलास हाथ मेँ लेकर शरीर हिला-हिलाकर 
सम्पन्नता एवं वैभव की चर्चा कर्‌ टी थीं । लोग उन्दँ शिक्षित ओर संभ्रांत के नाम से 
जानते है ओर भै उस अन्धकार मेँ पड़ी अशिक्षित लड़कियों की विकृत सम्यता के 
गाल पर दो जोरदार थप्पड़ मारना चाहती हू। जानती हूकि वे सभ्यता की शिकार, 
ये पुरुपशासित समाज के नियमो ते आक्रांत वेवस प्राणी मात्र ई। 
भिसेज नाम की आ मेँ नरमा, शहाना, उलिया, चित्रा, निपा, शिखा, फिरदीसी, 
नूपुर, कुमुम नाम की लड़कियों को अपने अन्तरात्मा से अनुभव कसती दू। वे चा ततो 
क्या अपने नाम से परिचित हो सकर्तीं ? क्या वे हीरे-जवाहरात कं मुकावले खुद को 
, न वेचकर्‌, अपने आपको एसे खोखले एवं अन्तःशून्य आनन्ददायी शरीर मे परिवर्तित 
ने कर एक वार मनुप्य नहीं वन सक्ती, पूर्णाग एवं सम्पूर्ण मनुष्य-जो मनुष्य अकेला 
लड़ा हो सके, एक व्ययित्त की तरह सवस्य रट्‌ की ही तेकर-जैसा कि इव्सन ने 


कहा था, कुछ वैसा “1८ 5{0165{ शा 7 पट एकजाति 15 (ट प्रीक+ ५10 
${वरवं5 11051 80ा1८€.। 


एक दद्र देश मे सम्पन्नता को तेकर कुछ परिवारो में जो व्यभिचार चलता £, 
उसे देखने का पु यु्भग्य हज है } गुलशन से तीते हुए देश की राजनैतिक ओर 
आर्थिक अपगता के वरि मेँ सोचा, ओर कुलवुला कर सती हुई उन अपादिज्‌ ओरतं 
की वात सोचकर वदन में गहरे शोक का अनुभव किया। इस अभागे देश एवं देश 
की अभागी चयो के लिए शोक ओर संताप से मेर सिर शुक जाता है । 


जओत्तके कमे. 10 
4५5 


1. 28 नवम्बर, 90 “दपिठती रत को वी. वी. सी. से क्या प्रततित हुआ 7" 

“मुञ्चे मातूम नरी । ठको, कपत से पूता हू 

“वरयो समाचार के यक्त क्ल थी 2?" 

“काम फा कों अन्त है। रुहाद का इन्तिहान पास ष्टे है" 

“भुन मे आया, तुम्हारे पर के सापने दो लको फो गोती मार दी गई है" 

५पता नरह, कमात को मातू हे सता है" 

“गोत्ती की आवाज नरी सुनी ?" 

“ध्यान नहीं दिया। तेकिन कत या प्सो ही शापद काफी अवायु रही 
धी" 

"कैसी आवार ? वन्दूक, पिस्तीत, काकरेल की या पयसे की ? पिकी 
आवाज ? 

“परे जेठ कह रहे ये...“ 

“क्या कहे र्दे थे 2?“ 

“ठीक सै याद नही" 

“किसने गोती मार ? पुति या सरकार आतंकवादी ने ?" 

“यह भी नहीं नानती ।" 

"तुम क्या जानती हय वकुतत 7" 

“अवतु ही वता इन यातो की जानकारी पै कव गी ? मेय परगिरसती है 
किनर्ही 7" 

“क्या पपनिरस्ती रहने से यह नही जाना जा सकता कि तुम्हारे पर फे सामने 
फौन दो तहे म गये, फौन मर, किसने भारा ? को गोती घत रही £, क्यो पतत 
रती है, देश मँ कपय परयो है ?५ 

यदुत पेष देती है। यरु अपमी प्रतिभा जौर विचारशक्ति मे जपने एति 
कमात से किमी भी तरह कम नदीं है देश की राजनीति ओर अर्थनीति की 
जान रये का दायित्व फयात फा ष, यदुत का नहीं ! वसत पर तमात £, 
तड्के फो स्यू ते जात्री £, यकुत के डके फा इम्तहान मनृदीफ है, यङ्ुत अपे 
सके पौ अगरती राइमं याद करवाती है1 यदत के पट के पस ते होकर उस वते 
युतूपर जा रहा था। एर्व फा जुसू! उसी गुतूस पर मोती घताई गई। बयुत उपर 
यकत पीर पा रदी थी ओर उत्ते स्वादिष्ट वनते के तिए उपे फिहमिस, ईतापवी 
हति शटी धी। 
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29 नवम्बर, 90 की. सुवह 
“कपय मे कैसी हो ?" 
“कए मत पूष, प्रीज्‌ विलकुल खाली हे ।” 
“तुम्हारी तरफ कोई घटना घट रही हे ?" 
“क्या घटेगी । सुबह-सुबह मोदी-दुकान खुलवाकर दौ दर्जन अंडे ले आई हू +" 
“सामने सडक पर कुछ देखा ? जुलूस, पुलिस, छत्र एकता वाले लड़कों को ?" 
"उड मै थोडे ही छुरीदने गई थी, जो देर्घगी ? मेने तो कामवाली को भेजा 
था!" 
“विश्वविद्यालय के इलाके मेँ रह रही हो 1 वहां के हालात...“ 
““सवकी एक जैसी हालस है । हमारी ठी तरह । हमारे पैट मेँ मिसेज आलेम के 
सिवा ओर किसी के फ्रीज्‌ में मांस-मछली कुछ भी नही हे 1" 
“उन हालो की क्या हालत है ? रुकैया हाल मे, सुना है कुछ लडकिरया रह गई 
हिं ?" 
“देख रही हू हुमायूँ, इन मामलों को लेकर शिक्षकों के साय सलाह-मश्चविरा कर 
रहा है।" 
“^ वर्ह नहीं थी!” ' 
“तुम तो अच्छीदटीहो, हैन 7" 
“म रसे वुरे इलाके मेँ रहते है, पता नहीं कव क्या हो ? दया करके आती 
रहना 1" 
मेरी इस वहन का नाम ममता है। ममता विश्वविद्यालय के इलाके को वुरा 
इलाका कहती है । ममता क्यू के खतम ठोने का इन्तज़ार करती है । कृपयू के टूरते 
टी वह उल्िया भर सव्यरी खरीद कर लाएगी \ उसे काटेगी, पकायेगी । देश के जहन्नुम 
मे जाने पर ममता क्या करेगी, भने नहीं पूएा। शायद वह तव भी हुमार्यूं से 
पूषठेगी-““मुञ्े क्या करना चादिएु ?" 
29 नवेम्बर 90 की शाम 
र “भापका छोरा भाई तो उस जुलूस मे था जिस जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई 
५ ।,/ 
““हां वहन, मंत पृष्ठो, इतना मना करती हू इन मामलों मेँ मत पडो । जलसं ओर 


इन जुतूसोँ मेँ जाकर भला कोई लाभ होता है, तुम ही वताओ ? अव्वा-अम्पी तो 
रो-धोकर पागत हुए जाते है!" 


“क्यो 7" 
“लडका जो वहक गया £ ?” 


“छोरी लडकी क्या कर रही £, रला ? उसे रिसीवर दो न !” 
"लो, दे ररी ह }" 
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श्कैसी षे 2" 

“दिन भर वी. सी. आर. पर्‌ पित्व देख रही हू, क्या मद है १ 

ष्य. वी.भीतोयुता्ै, हैन 7" 

“यी. ची. वाते क्या सव पत दि दहे है, फातत्‌ 1 “कमं सेष्टेम्यर' देखी है ?" 
क हडसन कितना स्वीट है न ? कयो मर गया येवा ५ 

“तुम्हारी परीता पाती हैन? र 

“अरे परीक्षातो सभी ही नहीं पुरे दिसम्बर तो स्टूते वन्द दी रल! फाया भज 
अफतज-शुवर्णा फा एकं नारक छेत ५ 

ये तारी तडकियौं मेरी रिरतेदार्‌ 1 ये इसी तरह बद्री है। इती तरह 
तमाम परैशानिर्यो से अपने फो वाते हुए ओर एौय-खोरी पुशि्या मे ते पै तेत 
हए! 
30 नवेम्बर "90 

“यारे तकी, हेत छोड रही ले 2” 

"विना छोड कोई चारा दै 2” 

"ए कव जाओमी 7" 

“कषय के दूरत ट, पड़ी भर को नदीं रुदूमी ॥ 

“क्वो, टाका भे रह जाओ। मामा क घर्‌ । क्या दिप्केत है ?" 

"नर्ही रे, देश में जो क्षमेता हो रहा ६ै।" 

"तुम परिवप यँ आक्सफोड मेँ पत्तने वाती सहिताः ठे । तुम भता मेते ते परयो 
इ्पतीष्टो 2?" 

“या कर रही दीदी 7" 

"कम मे वैरे-वेठे "आयतुत शरसी" षदृकर्‌ दिन पिता एटी हू 

"नुतूस मे नहीं गई 7" 

(ग दह 

"र्यतेन-योहसिन होत फी पटना फे समय कह धी 2" 

"कमरे पें।' 

"वाहः स्यो ही तिकती ? उत्त तद्ाई फं भरने ये?" 

~यो यले सौ तुष्टारे टी पतात फे तड़के यै, तुष्टि टौ टोर्त १" 

“अगर कए हो जता तो 2" 

"यह दुछ तो उनदे मामते मे भीष सरता है" 

“तडफे इधर-उपर दौड्धकर भाग सकते £ 7" 

“क्या तकिं फे हाय-ोव दूटे हुए ६ २” 

स तड्फी फा नाय दीना है† यह पिष्पयियातय की एर पेगसार तसे है 
यह सको जुनू सै डरती है। बाहर अन्दौतन पे रंपर्थं ओर समुर दी पिया के 
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वीच इवते-तैरते कुछ सयान लोग जृ रहे हैँ ओर देश कीं शिक्षित महिलां अपनी 
विपत्ति से वचने के तिए कमरे मे वैठकर 'आयतुल्‌ कुरसी' पट्‌ रही दै} 

2. पिते 1-12-90 को तीन दलों की साञ्ली अपील ओर निर्देश प्रचारित हुञा। 
उस निर्देश का ग्यारदर्वा नम्बर-'वीर छात्र समाज, युवा समाज, नारी समाज, पत्रकार, 
चिकित्सक शिक्षक, वकील, संस्कृतिकर्मी, टी. वी. ओर रेडियो कलाकार एवं दूसरे पशे , 
से जुड़े लोगों दारा डे गये आन्दोलन के सभी कार्यक्रमों को सफल करं }" 

मेरा सवाल है, क्या वीर छात्र समाजः मेँ छत्रे नहीं है, युवा समाज में क्या 
युवक-युवती दोनों नहीं हँ ? क्या स्त्री पत्रकार नही, चिकित्सक नही ? क्या सरी 
शिक्षक नहीं होती ? वकील नहीं होती ? . सांस्कृतिक सेवा करने वाली, टी. वी., 
रेडियो की कलाकार नी है वे ? तो फिर अलग से नारी समाज' लिखने का कारण 
क्याहै? नारी को पूरे समाज से अलग फकने का उदेश्यक्याहै.? ` 

यदि कर्हू कि इसी पृथक्‌ भावना के कारण ही `स्रर्यो जुलूस में नदीं निकलती, 
गोली से जृख्मी नहीं होती, आन्दोलन की जानकारी नहीं रखती, स्त्री उरकर पीठे 
हटती ह, विक्षोभ के उत्तेजनापूर्ण दिन वी. सी. आर. में फिल्म देखकर विताती है 1 

नारी एक अलग समाज के रूप मेँ क्यों चिटिनत होगी । समाज किसी पेशे को 
नही, तिग को चिटिनित करता है ! स्त्री अगर इसी तरह फेंकी जाती रहे तो इससे 
अच्छा 8, वह कूडे मेँ फक दी जाए] 
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शादी स्त्री ओर पुरुष दोनों की होती है! लेकिन विवाहित होने के जो भी चिन ह, वे 
अकेले स्त्री को ही वहनं करने पडते है, पुरुष को नहीं ! अविवाहित ओर विवाहित 
पुरुपों मेँ कोई अन्तर नर्ही-न नाम मे, न कप्डे-तत्ते मे, न मौँगमें ओरनदही 
उंगलियोँ में । विवाहित एवं विपलीक पुरुषो मेँ अन्तर करने का कोई उपाय नहीं है । 
लेकिन विवाहित एवं अविवाहित स्त्रियो के वीच अनत्र करने के लिए वहुत-सी 
व्यवस्या री गई है, विवाहित एवं विधवा स्त्री के मामले मेँ भी अन्तर करने की 
टेर-सारी व्यवस्था है । । 

पाश्चात्य देशों मेँ यह नियम बहुत प्रचित है कि कोई भी स्री जव किसी पुरुष 
केलिए तय की जाती है तो वह अपनी ठंगती मेँ एक जगूटी पनती हे, ओर शादी 
के वाद भी एक अगूढ पहनती है। स्री की ठंगती की अंगूढी टी उसके यैवाहिक 
टेने के चिह्न को वहन करता है। स्त्री अपने विवाहित होने के समय संस्कार को 
अपने अंग में अकेते टी धाः करती हे । सिर्फ़ पाश्चात्य ही नहीं, प्राच्य मेँ भी ओगूटी 


आैरतषेहकमे 111 

नारी के कुमाशैत्य के ठत येने के चिल्ल को टोत्रा है। 

अलग-अततग शमाये रमँ पिवत्‌, अविवादित ओर विधवा सियो का पटना 
उतिग-अत्तय हे। लेकिन पूयी के समौ देशों के सभौ समाज के पुर्यो के तिए्‌ एक 
ठी तरह का सेवोपन रया यया है! अविवाहित स्री अपने नाम फे जागे मित्त" एवं 
पिवहित सती भिसेजृ' शब्द का प्रयोगं करफे सपनी वैवाहिक पिथिति के साय पद को 
जोडी है। तैफिन पुरुप अपने मिस्टर" शम्योपनं को शुरु से रणता है! क्या मिररर 
सौभेन ओर मिस्टर मितन मँ कौन विहित है ओर कौन अविवाहित, कोई अन्तर 
का स्कताटै? 

तेकिन भित तीना ओर मितेन वीना यँ कौन विवाहित है, इस षर भिसि षो 
दिह नहीं होगा । सरी वाहित है या अविवादित-यह उत्करे नाम मे ही स्मादिति 
विवाह जवश्य ही किसी नारी के तिए वदुत महत्यपूर्थं चील यटन कले चैता यु 
है, जो पुण्य के तिएु नहीं है। विवाह एक एत्र फे जीवनयापन मँ पसा परिवतन ता 
देता है कि उदका परदार, रहन-सहन तीर-तरीके सव शुछ वदत जाता है। एतकी 
आभूपणरटित कलाई, नाक, खाती मौय भी वदतत जाती £, पुय कँ जीयनयापन मे 
पिवाह से फोई परिवर्तन नीं आता। 

स््रीर्हमें कौव की चुष्धियो, शंख की चूडियो, मौ भे सिन्दूर, नाफ में नय, 
गहना, यनारसी सारी पहनकर गुहाणिन होने का प्रमाण देती है। श्य शगार का अर्यं 
&, वहे एक पुरुप के पास येघक है, यह उसकी रैगती ओर सम्बोयन ते वपी है, वह 
अपनी रजीती पोशाक ओर चूडी-तिन्दूर से वैधी है। पुरुप भी मोग फाटरता है तेकिन 
क्या स मोग र्थे रिन्दूर्‌ उत्ता? पुस्पकफेभीदो दायै, उन र्यो की फताई 
भे ये दृष्टौ नीं पटने) उनकी एाक मेँ कोई वद्ताय नहीं अत्ता, वे पिभिन्ने 
तरह फो घातु दरव ते अवंबूत नहीं देते। 

पियवा या विधुर ये भौ मृमीन-आसमान का सन्तर मिया गयाषै। पियपाको 
शरीर फे रायस्त अतंकार्यो को उतार देना पटुता है। पिययां के पहमने फा व्र एेगा 
दूष फी तदह सफेद । एक सम्प्रदाय मँ विघवाओं के तिर्‌ भाता पना है॥ पियवा 
मति-मटती, दू नटी एा-पी पायेगी । तेकिनि पुर पुच्प के तिर्‌ कोई मनात नही। 
उप जक्तंकाररहित ओर शाकाटपी मर तेना पडता । 

मांपाहापै भोजन शरीर के विर यदुत सस्री होता है। इसरो प्रल्ण कलसे ते 
भना फटने णः मतलव £, पिच्य एनी को अपौष्टिक ओर पिमिनन तदह के 
रोगःपपावि फी तरफ टके देना । पुरुप एवं पु््पौं फ वनाप समाज द्रा परियगरओं 
फो शागरिकि ओर मानसिर जरा की ओर टय देना परः गोपनीय चर्येन टे। 

यदि मनुष्य फर्म र्गी ओर पुष्य वएवर है तो पियटिति साथी फीपृन्यु्े 
सनि पदर फो जिन रति-त्वि् फा पातन करता पदता है, वह पुस्य को व्यौ 
न्भ छ चलना > न दन ठ भर पर समेट कापट नहीं सपेटना पठता > 
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पुरुष को रयो तरह-तरह के व्रत का पालन नही करना पडता ? मांसाहारी भोजन 
क्यों नहीं त्यागना पडता है ? । 

क्या हमने एक वार भी सोचकर देखा है किं एक मेनुष्य की दूसरे भनुष्य से 
इतनी विषमता क्यो हे ? साथी क मिलने ओर विषठुडने के नियम .दोनों के जिए भिन्न 
क्यो ६ ? स्री को बहुत कुछ पाना ओर त्यागना पडता दै, जवकि उसके पास-पास 
पुरुष एकदम वंधनटीन £ै। अविवाहित या विबाहित्त एक विधुर पुरुष किसी भी तरह 
से संस्कार का स्पर्शं नही करते । पुरुष अपने शरीर-स्वभाव से कुछ अर्जित नहीं करता 
ओरन दी शरीर ओर स्वभाव मेँ परिवर्तन ही करता है1 

सिप सत्री को ही अलंकृत या अलंकारहीन रहना पडता है। इस सामानिक 
नियम का एक टी कारण , पुरुष के जीवन मेँ स्री वहुत ही तुच्छ एक पना £, 
लेकिन सत्री के जीवन में पुरुष अत्यन्त मूल्यवान, अति उत्कृष्ट अत्यन्त अनिवार्य ओर 
आराध्य है-इसीलिए स्त्री के शरीर मे धारण करनी पडती दै सुहागिन की शुभ्रता 
ओर पिघवा का विषाद । इन चीजों को शरीर में धारण करने का कारण है-शरीर टी 
नार की एकमात्र सम्पत्ति है शरीर की त्वचा यदि कोमल ओर मुलायम होगी, शरीर 
का एक-एक अंग यदि सुरौल ओर सुगछिति होगा, तो पुरुष स्त्री को अपने भोग के 
लिए चुनता है ओर, जो स्त्री पुरुष के उपभोग के काम नहीं आती, वह स्री समाज यें 
उपेकषित, अपकृष्ट (धरिया) ओर अस्पृश्य होती ६1 

पुरुष के उपभोग के योग्य होने पर दी स्री को वहुमूल्य अलंकारो ओर वस्नो से 
सजाया जाता है। पुरुष के उपभोग के योग्य न रहने पर उसे समाज के कूटेदान में 
दिया जाता है, स्त्री की प्रमुख योग्यता हि पुरुप के योग्य होना, उसकी म्य योग्यता 
दै पुरुप को खुश करना, तृप्त करना। ध 

कंसा है यह समाज एवं क्यो है यह समाज-स्री यदि एक वार भी समाज के 
इस सारहीन चेहरे को भप जाये, एक वार्‌ भी अपने को मनुष्य कँ रूप ये प्राप्त कर 
ते, तो एक पुरुप के उसके जीवनयापन का साथी होने के कारण उसके शरीर मे 
किसी अल्लकार या घातु पदार्थ की वृद्धि नहीं होगी, उसके परहनावे मे कोई एर्व नहीं 
आयेगा, उसकी नाक, हाय, ठगलियों ओर भोग भे कोई परिवर्तन नहीं आयेगा, ओर 
न ही उसके सम्योधन मै कोई परिवर्तन आयेगा । 

एक सम्पूर्ण ओर अकेले मनुप्य के रूप भे चिसित करने का पहला उपाय हे कि 
स्म अपने नाम से, अंग से विवाह ओर विधवापन का पोशाक उतार फेंके ! अगर वह 
वेवकूफ्‌ नदीं टै; तो अवश्य ही अलंकार अव उत्ते ओर कलंकित नहीं करेगा, 'मिस' 
ओर मिते" फे चिल्ल उत अव ओर जड़ वस्तु मे परिणत नहीं कग, सफद 


विधवापन उसे एक कोने नहीं रिकायेगा । ओर शाकाहारी भोजन उसे चिन्ता की तरफु 
मरही ठकेतेमा । । | 
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सियो, जव तुम सारे मिय्या संस्का ओर अर्तंकार्तो को तोड़कर मनुष्य वन 
जाओौ। 


44 


एक वार एफ सज्जन अपनी पली को तेकर मेरे परास् अये। ने पूणा, "क्या यत्त 
& 7" उर्धेने जपनी परली कौ दिखाकर वते, “इते व्या मही होता" पली के पू 
पहर पर अपराय फी श्पामत छाया धी। 

उनकी शादी हए म्रात वर्प छे गये! सन्जन ने विना क्रिस दुविधा के अपनी 
पली की तर्‌ सगत उटाक सवको समज्ञा दिया कि उनकी पली यव्या जनमे मेँ 
सक्षम महीं है। तेकिन नै भव पति-पली दोनों कीर्जौवफीतो प्ता चता रि 
ग्नन मल्नेदय सुद ही अक्षम हैः उनकी पतली पूर्णहप गरे सव्य है) यह दुद 
समाचार मुनने फे वाद दोनों विसित हए! अर्थात्‌ जहौ तक उन्हे मातूम है, एला नीं 
केना चाटिए। मैने उन सहज कमे के तिए सवात किया- 

“भत पकाने फे तिए वर्तन मे ति पानी इतने से ही फाम घतैगा 2“ 

पल्ली ने सिर दहिताया-“नहीं ! 

“चात भी एना चादि, है न 7" 

उसने कहा, “त ॥" 

भनि जव उनकी शंका दूर कले के त्िए्‌ कहा-यदि पानी मेँ धावते न डता 
गेया तो सिर पानी ही उवतेगा, इससे घटे ओर जो भी हो, भात नही पफेगा। 

उस्र सग्जने के वीर्य व्रिरतैपण मे कोई अंडणु नर्ही धा) तेकिन कितने तये 
फमय से, "निरपराधः" परली रिश्ते ओर पद्रेतिर्यो के सामने सन्ना से मह नदी 
दिवा पाई। सभी जानते £, निस प्रकार तती" शब्द का कोई पुत्तिग शद नही है, 
उती प्रकार चन्ध्या" शब्द का भरी मर्हीष्ै। सी फो अकेते ही स्षिर भरुकाकःर्‌ न्ध्या" 
शब्द की साग कतेक प्नेतना पड़ता है। 

वन्ध्या" शब्द कां एक पु्तिग प्रति शब्द भी है-बन्प्य" मुपे तगता है, इत 
यात कौ युत कप ही सोग जागते है। क्योकि पुष भी बन्ध्या हे सकता ै-यह 
विवास टमारे समाज मेँ प्रचतित द मीं &। इ्पीतिए हूत आरानी ते पुरुष संदान 
महेम ये याने ीवी फो तताक्‌ देकर नई शादी फे पैशायिक आनन्द फा उपपीग 
फलता है1 

परसिद्ध समी रय विशैयन्न सर नसमैन यैफकट ने का है~-यष्यै फे तिए पुथ्य श 
श्वादा स्वयो आप्रही घेत ६। सी उप्ते सौन्दर्य ओर शआीपिक गठन खो यनपे 
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रखने फे वजाय अपनी प्रतिष्ठा एवं प्रतिभा से करट ज्यादा आग्रह संतान के प्रति 
अनुभय फरती ६ै। सेपिन पुरुप का यह आग्रए सती फी तुलना पे बहुत कम सोता है, 
महत ही फम। एसीलपि एक पियाषिता सरी को संतानहीनता का कष्ट ओंक्ोपस की 
तरह अपने शिकंमे भे जकड सकता £, पुरुप को कभी नदीं । # 

रतान न रहने फे कारण पुरुष भ जो उद्वेग दिखाई देता ६, व चनावरी घेता 
६1 गतत उष्य फे नाते टी पुरुष संतान फे भिए छाती पीरता ६ै। 

प्रायीम रष्यता फे समयसे ष्ठी स्री पर "वन्ध्या का आरोप लगाया जाता रहा 
६। उस रमय वीर्यपान, भंत्रयु्त कयेच, नियोग एवं विसर्जन द्वारा "वन्ध्या" रोग की 
पिकितसा एरी थी। उस समय दसफे तिए सिप स्त्री को ठी उत्तरदायी ठहराया जाता 
धा। एस रमय पिज्ञान नारी ओर पुरुष के शरीर को खोदकर यए समम पाने मे 
असमर्थ धा फि कौन अक्षम 1 उस समय स्रीषएी वन्ध्या के स्पे चिषित फी 
जापी धी) उव ठी परयो, अय परयो न्ही-जय कि शरीर की जच करके पुरुष फ 
अक्षम रेने फा पता भी घतता ६। ओर, जव भी क्या स्रीकोएठी.चन्ध्याषेने के 
लिए गिम्भेदार्‌ नष्ट ठहराया जाता, भते ही विज्ञान अनुवीक्षणं यंतर दारा जच करपा 
पुका ठो फि पुरुष का शु्रफीर टूटा एज ४ या उसका शुक्रकीर स्थिर, अचल ओर 
भरपस्य & ` 

पिर भी यह पुरुपशारित समाज किसी पुरुष फो अक्षम नदीं कहता । अक्षम 
पुरुष पूररे, तीरे, धीये ओर पौचये यिवाह दवारा बार-बार स्री को अपराधी चनाता 
६ एस रमाजभे सरी फो कोई अधिकार नं फि चह एक के चाद एक पुरुष 
सेते । पुरुप सदलफर चह जपने वन्प्यापन को दूर्‌ करे । 

पुरुप फे कनप्यापन की पूरी जिम्मेदारी सखी कोटी ठोनी परुतरीहै। स्रीकोष्ी 
शाप अपूर्णता फा पीड़ा उठाना पड़ता £ 1 प्राचीनकाल से एी टुनियाभेंजो भी दोष 
एता ६, उसफे लिए स्री फो रोपी रुहराकर यिना सोये-पिचारे सा टी जापी ररी &। 
ओर, अम भी धी जाती £, एस पुरुष प्रधान समाज भे उरसे एटकारा गीं मिला £ 1 

षस बात फी जानकारी कितने लोगों को £ कि एक सी अनुर्पर यम्पतियों मे 
पतीस प्रतिशत पुरुष ए निर्पर्यं ठेते ६ 7 एक समय रत्री के आशीर्यादि के शव्द 
पे-““शतपु्नो फी जननी चनो" सत्री फो गाय फी तरह रामा जाता था जिसका न 
फोई मान धा, न मर्यादा, जो सिप गर्भपारण करने फे एक यंत्र के सिवा ओर एषठ 
मक्ष सी। प्या अम भी नहीं सोचा जाता-यह वात फितमे दापे के साथ कह सकती 
रू फि नरी, पेत बदल गया ६ । 

मर्धं फह सफती। पयोफि मातू फो ए अव तकः सी जन्म की सार्थकतां 
सोपा जाता ह~-पया शित ओर चया जशिषित-पूरे समाज भे ए! कठा जाता हे 
सुरि, पिया, प्यति ओर भयुष्यल पुरुष को टी शोभा देते £, सी को नही स्री 
फो 'ातृल्म' फे वेपन भे ्योपना एवं सममयी, फरुणामयी आदि पिशेषणों से 
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विभूषित करम एक तदह का पिनौना पद्यत है। 

संतान को जन्म देने मेँ अक्षम पुर्पफीस्ीको एक गा धने सताहरी 
यी-दूसपी शादी कर सीजिए। यह सुनकर वह स्वी चक गई थी, उसका अक्षम पति 
एवं रिसतिदार भी हैराने रह गये यै। वे मेरे इस साहस्र फो देरर हैन रह गयै। 
तेफिन ब्ग बीवौ के मामे मे शौहर को यह सताह देने पर्‌ मुप्ने पता दै, शौर ओर 
उफे षरे वाते सशी से उछत पड़ते । 

दिन नर्ही वदे 1 दिन क्यो नर्ही वदत्त ह ? क्यो यन्य पुरुष बन्ध्या स्री 
फी भोति सभी तद्द की पीड़ा नहीं भुगतता ? क्यो वन्ध्य पुर्पो को ग्ताति भौर 
कतक फा योद्न नर्हीं दोना पड़ता ? क्यो बन्प्य पुरुय तामानिक तान ते परैषो 
जता है? वन्ध्या नारी फो तो किती घीजु से मुक्ति नहीं 1 

यदि मुक्ति दी नीह त्रो भावृत्लण फी तरह पिवृत्य' ही पुरुप फी पुष्य 
प्फतता हो ओर अपने वेध्यत्व फा पूरा दौ पुरुप ही भुगते। अ्ंगत्त यदि ्टेना ही 
त्रि स्ीके साय ही फ्यो } पुरुप के साय क्यो नही 7 
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“दी परियाग्माय स्थी के निए अपंगत फा कारण है) ययोकि इते पुत्र प्रवा 
शक्ति का प्रस शेता ै। पिदुपी सखी का यदेश रमतत्त हो जाता है ओर उनके 
सतम मेँ दूध का संचार नर्द हेता । इसके अताया पद्राई-लिखाई कटने पर पिपवा 
छने की सम्भावना तेज हौ जाती है।" उन्नीसवीं शतादी भँ नारी पिक्षा फे पिर्द्र 
इस तरह फी पाणी फम्‌ समादृत नदीं धी। पर नीपे तिचे रिद्धाति फो भीक्सीमे 
अस्वीकार नहीं किया कि चातिकार्ओं" फो स्दूत मेँ भेनमे से व्पिवारसेनेफी 
भशंका रहती £ै, ्योकि यातिका्ओं पर कामातुर पुरुप की नकर पड़ने पर जस्‌ 
पुरुप उयका यत्तात्कार कगे, फम उप्र फा जानकर एोडगे नही, फयोफि उनमे पाय 
ओर पादक फा रंय है। 

अर्यी शताब्दी फी शुण्ञातं पै तिफ यह परिवर्तन हआ है फि स््री-रिसा फे 
किए छ पियातय ओर पहाविचयात्ो फी स्यारना फी गई। तेफिन "खापः भौर 
'एादक' फे सवर्पो मे कोई वदताप नही हुआ । अव तफ स््ीःपुठ्प के षीव 
एव-खादक फा सम्बन्य ही मुष्य ओर अपंड ह। 

एक पुर कवि मे तिया है-शायद विधाता सुद भी पुय है। उन्टनि सी णी 
श्यना षस तरह से की षै फि उसका पसा कोई अंग्त्यग मरही जो वरर" पानी 
यरपदेव फ आरन के स्पे पलित पे पफे। शंसत फवि पित्त अंततः दह 
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सोचकर आश्वस्त हुआ कि अच्छा हुआ, विधाता ने सत्री की योनिपादमूलं को अति 
गुप्त स्थान पर संकूचित किया है एेसा.न टोकर यदि स्त्री के शरीर के किसी अन्य 
स्थान पर योनि का निर्माण करता तो सारी दुनिया एक साथ समस्याग्रस्त हो जाती 
यह वात कर्णप्रिय अवश्य ही नहीं है, लेकिन पुरुष की कामुकता की बात याद करने 
पर इस वात की वास्तविकता को भाप जा सकता है} 

सुना दै, गौतम मुनि ने अहल्या के प्रति कामासक्त इनदर को शाप दिया था कि 
उनके सारे शरीर मे स्री चिह भर जायेगा । यह शाप के रूप में गृहित हुआ, क्योकि 
स्रीकेएकयादो चिन के कारण एक स्त्री को जीवन भर जिस दुर्गति का सामना 
करना पडता ईै, सारे अंगों में स्री चिल के भर जाने पर उसके भाग्य में कितनी 
भीषण दुर्गति होगी, यह वताने की जृरूरत नदीं । इसीलिए शप के स्प्मे श्रीका 
शाप' ही ज्यादा उपयोगी है1 | 

स्री को स्री अंग से हटकर कल्पना करने की आदत्त किसी के मन मेँ पनप 
नहीं पाई। अगः ही स्री का प्रयम एवं मुख्य विषय है! इस अंग को हमेशा से पुरुष 
ने खाय के रूप में ग्रहण किया है। मानो यह अंग पुरुष के प्रसाद के लिए दी वना 
है) इस अंग को पुरुष की वति-वेदी पर चदना ही होगा, मै जानती हू । एक नवजात 
शिशु के शरीर में “स्री चिहट' देखकर उस वच्चे के ऊपर कटार उठायी जाती टै-वच्चे 
की हत्या करने के लिए! वह पिता सिर्फ़ शिक्षित ही नही, उच्च शिक्षित "भी था। 
स्त्री-चिल युक्त शरीर को क्षुधार्त हात में भक्षण करने की इच्छ सभी पुरुषों में 
मौजूद है, लेकिन उसे फल-मेवा- मिञरई खिलाकर प्यार-मुहव्वत जताने की वेकार की 
इच्छ किसी के मन मेँ नहीं होती उससे अच्छा है एक लौकी के पौधे कोदी 
खाद-पानी देकर वड़ा किया जाए, क्योकि आगे चलकर वह अच्छा फल-एूल देगा। 

आम लोगों की यही धारणा है कि स्त्री मेँ कुछ दान करने की क्षमता नहीं होती, 
यह केवल ग्रहण करती रहती है । इसीलिए उसे दुनिया के हानिकारक प्राणी के स्प में 
जाना जाता है। जवकि कुत्ता चोरो को भगाता है ओर घर पर पटरा देता ह, वैत भी 
खेत जोतने यें मदद करता है । षर की गाय भी मूल्यवान दूध देती हे! 

तेकिन स्त्री के तिए निम्सरण रसे को कुठ भी नहीं है! समाज की राय है, हर 
` मीने त्रतुस्ाव के अलावा नारी के लिए निःसरित करने को कुछ नहीं हे! आदिम 

युग मे सी को वर्पित पदार्थं समज्ञा जाता था, मध्य युग मँ भी वैसा ही सोचा गया 

ओर आधुनिक युग मे भी स्त्री को वांछित होने के लिए ओर कितने सहस्र वर्ष लगेग, 
कितने वर्प, इसकी गिनती करना मेरे वश की वात नहीं । 

वुद्धिजीवी मंच पर सिर दिला-हिलाकर भाषण देते है कि नारीं की कैसे प्रगति 
५५ ॥ किस तरह से उसकी आर्थिक स्व्त्ता आयेमी तथा 

स तात ओर लय के साथ नारी मुवित्त का वाय वजेगा । 
यह शूठ ६1 भै एक शिक्षित आत्मनिर्भर स्री को जानती हू जिसे समाज के सियार 
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नोप-पसोट खा रहे है! खादक यदि उतेखादी ते, यदि रिसा एवं आसनिर्भता स्री 
कोपाय की रूरी से मुक्ति ही नही दे रक्ती, तो फिर जो भी गीति-फीति फा पुग 
उद्भफटं नारी की पुक्ति फी यात कहते टै, उनका गता धीद्न-चील्वकर यंद छो जाए, पै 
कमी जगे नीं यद्र तकेगी। 

क्ष, पशापदेरदीहू। मेरी पूर्व पीटर नेपुल्पों के शरीरर्मे स्री अगष्ेने ष 
शपदियाथा! स्त्री भी शाप्देने फी नई भाया का आविष कौ) जौर एय न, 
अब छादक कने! सपस्त नारी फंठ से अव पुरुव को खाय वनने फा अभिशाप मिते। 
नाप जव तक पुरुप फो नोव-खसोट कर नहीं खयेगी, स्यी जव तक पुर्प फे मां 
फा एक तोये के स्प मे इस्तेमाल महीं करेगी, तय तक स्री फे एक्त-मांत, मगणार्े 
निहित पुरुप को प्रमु पानने का संस्कार दूर नहीं हेग । 

रिसा, अर्यनीति ओर समान-च्यवस्या को यदतने फी यात कहना पुय का एक 
तरह का गुप्त जातं यिना है। स्री यदि एक वार भी शारी स्वतता' नापफ श्य 
का उच्यारण करती है तो उसे इन सौ म्यवस्थार्ओं का जात दिघाफर धुप करा दिया 
जाता है। उसके वाद विपिन तरह के नियप-अनियप फी बते समक्ते-समस्नते आपा 
जीन बीत जाता है। ओर वाकी जीयन उनं व्यवस्यार्ओं कँ पिच्दध प्रयोग की जाने 
याती भाया रखकर उसका प्रयोग कलै मे धता जाता है। हातोकि इसे फिसी 
प्यय्या का बु आता-जाता नहीं है। वीच मे निर्देशक पुरुप यहुत फायदे मे रते £, 
यै अन्तरषट्रीय नारी आन्दोतन पं दद्धि देश फे शाय प्रतिनियि के स्प भें नियुत 
पते &। आन्दोतन सफते हो जाने पर अन्तर्य्धीय सहायता बंद छे जायेगी -इसं र 
सारसा तर्क ओर प्रसं नारी आन्दीतन भें रखा जाता है मो केवत एते फी 
तरह तंवा ्टोता ६-निसफा कोई ग॑तव्य नर्ही। दटकर देखने पर परयेगे, अधिकतर 
ग्रत फा अंत एक गही खाई पे ही जाकर हुआ 1 

ये्पात्तयों फो ह देने पर रामाज मे यतात्कार फी संख्या वद्र जायेगी, यह वति 
केफट्‌ समाज के बुद्धिमान व्यक्ति दरअरत दो यातो फा सना तेना घाहते है। 
येग्या-भोग ओर अवेश्या-भोगा देश भेन तो वेरयातर्यो की संघ्या कमै जौरनप्ै 
कतात्कार फी सं्या। व्यवहत्त ओर अव्यवहत दोनों ही शरीरय फे उपभोग मे 
अतग-अतग मना है। इसीतिएु रष्टर फी फोई नीति निस्त प्रफार वेयातर्यो फे पिपत 
यँ मर जाती, उसी प्रफार शरुते आम यतात्कार कं विरद भी नही जाती। 

सी भी वतात्काद कना सीै, प्यपिवार करने मेँ अभ्यस्त से! नी फे छादे 
फी भूयिको मे न अनि पर उत्का "याध" नामक कंक नदी मिरेगा! अव अप्प 
बेतेयागुग नी, नीति-चाफ्य फा सपय नदीव फयोकि कटि से ही फय निता 
जाता है। 
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इकहत्तर के दिसम्बर ने जनता की जीत देखी थी, लेकिन जिसे सिर्फ़ देखा ही गया 
धा, समज्ञा नहीं गया । इस वार दिसम्बर मेँ जन-समुदर मेँ जो आनन्द का ज्वार उग 
था, वह जिस प्रकार देखने की चीज्‌ थी उसी प्रकार अनुभव करने की भी। मैने भी 
इस घुशी से बद को अलग नही रा। , ` .' 

डा. मिलन की मौत की वात सभी ने कदी-सारी मौतों को पीछे छोडते हुए अव ` 
एक ही मौत सवके लिए मुख्य है। मयमन सिंह के स्वेच्छाचार विरोधी जुलूस में मरे 
गये फीरोज ओर जर्हमीरं, ख. मिलन से किसी भी मामले में कम नरह) इस तरह 
मुनव्वर, जेहाद, जाकिर ओर निमाई भी कुछ कम नहीं । इसी तरह ओर भी करई दै 
सवका नाम भै नहीं जानती सरकारी हत्याकांड के शिकार सभी नाम. ओर पत्तो का 
प्रचार होना चादिए। वरना समय का ट्रक आकर शुरू से अत तक का पूरा इतिहास 
कुचल कर चता जायेगा 1 उत्सुक वंगाली जिस प्रकार याद करने में माहिर होते है; 
उसी प्रकार उसे भूतने मेँ भी ज्यादा ववृत्त नहीं लगाते। सभी मौतें लिखी जानी 
चादि, दर्धरना वलि स्थानों पर शहीद मीनार वनायी जानी चारप । 

इसी तरह दलार्लो को भी पहचाना जाना जरूरी है 1 दतातों का नाम विभिन 
तरीकों से प्रचारित हो रहा है। काफी लडकि्यो के नाम के साथ देह वेचने वाली, 
रवैल आदि शव्द का वेरोक-रोक प्रचार होता रहा है । शरीर वेचने वाली, रखैल 
वगैरह कुछ भी इस देश मेँ अवैध नही है । इसीलिए जो लडकी देह वेचने का धंधा 
करती हि या रल है, उसका नाम अवार मे छापना मूर्खता नहीं तो ओर क्या है। 

विकृत राष्ट्रनायक ने अपने कामुक सहयोगिर्यो के भोग के तिए पूरे देश मेँ देह 
वेचनेवालियों का जाल फला दिया है ओर खुद भी मनचाहा भोग किया है। उसके 
अनुयायी मंनिर्यो, उच्च पद्‌ के अधिकारियों की विभिन्न तरह की यौन समस्या थीं । 
खुद स्पीकर की योन विकृति्यो की वात न जानने वाले बहुत कम ही लोग ई। 

हम स्त्री को भला क्यो धिक्कारग, धिक्करगे उन जो तुच्छ सुविधा देने के 
वरदले उसका इस्तेमाल करते ह । चिसित्त उनहे करना है जो स्त्री को पूरी तरह तीत 
जाने के वाद धक्के मारकर निकाल के समाज मँ शरीफ़ आदमी वने फिरे.&। जो 
५ का पहाड़ वनाते हँ ओर उस पहा पर धकर देश को गहरे पानी मेँ डुवो देते 

ओषण करने वाले व्यविति को चिहित करते समय हमेशा ध्यान रखना चादिए 
कि उर्मे शोषित न आ जाए) वरना वाद मेँ इस शर्म को छिपाने की जगह हे नदीं 
मिलेगी । तक्ष्य यदि निर्धरिति नहीं ई तो लक्ष्यवस्तु के आसपास की नगण्य वस्तु 
पुष्य हौ जाती है । तव मुख्य वस्तु कौ पीठे घकेल कर गौण वस्तु इतनी आगे आ 
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जाती षै सि आदमी फो याद नहीं रहता कि उररी नर किस पर हनी चषि! 
ओद र आदमी के सवस ज्यादा आशंकाग्रस्त ओर दिग््रयित टे जावै फी संमदना 
गृहती ४1 

जिस देशं मे फई विवाह गुनाह नही है, निस देश ये तुष्यापन दुगुण नर समसन 
जाता, उप देश मेँ यहु पियाह की तस्वीर एापकर तप्ये के फार्य-कतापो का यर्णन 
कटने से आदमी दषी नीं होता वत्कि विक्त आनंद सेता है। क्या देश फी आर्थिक 
सत्ति कौ अपग दनाना उसमे ज्यादा भयानक अपराध नहीं ? संविधान फा उत्लंपन 
ओर अधिकाय का गृतत इस्तेमाल ही फ्या परम अपय नहीं ? एक सवततर ्यञ्ति 
फे तिए यह फमी दोपपूर्ण नदी माना जायेगा यदि वह पिदेगिर्यो फे फ्तव पे शैट्शर 
पिर दूर देश की मित्र को घुम्यन दे, परकीया पेन ये र्ब जाना दोषपूर्ण नी रेता, 
तेशिनि उस य्यस्ति का अवश्य टी यह दोपपूर्णं फार्य हेमा जो एक र्ट फे तिए 
विशेष धर्म निर्पारित फर ओर जव उस धर्म फा नाम इस्ताप' हे। 

कोई एक व्यपित्त फिसी एक गोत्र, फिसी भी पर्प अर्थात्‌ पिरया प आरा 
रपे या न रपे-यह उसका सपर्ण व्यक्तिगत मामता है! जितत राष्ट्र मे विभिन्न धौ 
के तोग रहते ते, उत एष फो एक खाप येपी पहनाना टीन स्वार्थं रिद्धि 
अतावा ओर कुछ नहीं । मनुष्यं फो धर्मं के सागर मँ वह्यफर्‌ उतने सुद ही पर्म फे 
विरुद्ध आचरण किया ै। सद कुछ हङ़पने ओर यौन विरति के तिए्‌ अपने ही जात 
भ वह सुद फंस यया है। उसका इस्ताम दी उसे धिक्कारे! 

भनुप्य आगे वद्र है, पुष्य आगे घ्रे । इस अग्रगति ने पनुप्य फो भो धिनय 
दितावी ह, इर विजय को सर्‌ व्यापक एवं महान पदस्य फी ओर्‌ अग्रसर न फले 
ते मनुव्य आगे वदने फी शक्ति ओर उत्साह दोनो खो देगा। मे१, जीनतःनाशिद, 
मुनमुन, सिलयिया, शती, रोजी, पपी फी यर्ते आज से यंदले। मुख वतसे 
एरशाद। मुख्य यात ह उसके माफ़ न फिये जाने वाते अपराध ओर इशफे तिए विना 
विचारे उसफो सज़ा दितयाना। यंगाती फा मन गहत नएम तेता £, नरम ना अच्छी 
यात ६ै। तेकिन "गतत निर्णय ये जामे प्र सर्वनाश ये जाता ै। इवहत्तर फे रजाश्र 
(देशदोही) अब पुरे देश मेँ फैत गये ष। उन शादे ए्जाका्ये के गच्ये देश पे सर्वव ण 
भये 1 शार रष्नायक ओर उसके सहयोगिर्यो फो यदि इह दत अपने वध्ये 
स्थान दिया गया तो घाते तर्‌ फते र्नाकरते फे भाई-वंद भौर यरदो्तो ते या 
फी हतत एक रेसी जगह पर जा परटुपेगी फि आसहत्या कसे फे टवा तोगों के 
पात ओर्‌ फोई घा नक र्ठेया । जो इत जन-अददोतनं यँ शपित घे जाना चाह एहे 
हउ पातो के वहुत-ते सहयोगी शमित सेना चाहते हि--इस वतत पह अतग 
कना बहुत यस्म ६। 

यौन-शापग्री के पतौर जो पवि ग्द फे उच्य परो पर विगजपान ोरगो ए 
शसेमात भे तापी गवी ह, उनके दूरा यार उतीपरित रवे कय कोई कारण मी - 
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वनता । यह आन्दोलन सभी सुविधाभोगियों के विरुद है, वंचितो के विरुद्ध नहीं 
किसी इस्तेमाल की गयी वस्तु के विरुद्ध नही । 

आइए, हम अपना लक्ष्य फिर एक वार निर्धारित करे । हम अपनी दृटृता कि 
एक वार फिर जच तँ ओर एक वड़े उदेश्य को पूरा करने के लिए कमर कस ले । 
हम एकत्र हों एक संभावना के तिए ओर यात्रा करे-अपने ग॑तव्य की ओर, सिर्फ़ 
एक ही ग॑तव्य की जर । 
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1. अलग-अलग धर्म के व्यविततयो के सामाजिक रीति-रिवाज॒ अलग-अलग होते दै! 
एक विवाह समारोह में कुशकुडिका के होमकुंड के उत्तर-पश्चिम मे एक सित्तवदटे पर 
मेरी नजर पड़ी \ उस सिलबट्े के सामने वर ने वघू को पीठे से जकडकर उसकी 
अंजली की नीचे अपनी अंजती रखी तथा वधू ने अपने पैर का आधा दटिस्सा उस 
सिलवद्े पर चटा दिया। वर ने कहा, इस सिलवद्धे पर खड़ी हो जाओ- ऊ इमम्‌ 
अश्मानम आरोह तुम ठीक इस सिलवद्े की तरह स्थिर रहो अस्मेव त्वं स्थिरा 
भव । ओर सिवदै पर पैर रते हए स्त्री वोली-ै एक लडकी आग के समक्ष खडी 
होकर कहती हू-मेरा पति दीर्घायु हो-शतवषणि जीवतु । 

जिस सिलवटटे पर उस स्त्री" ने पौव रखा, वह पीसने का पल्थर था। उस पत्थर 
परं चदन का एक मंत्र ै-अस्मेव त्वं स्थिरा भव! एसी स्थिति मे सिलव्डे का 
`; क्या काम ? वह सिलवट्रा॒ यदि पुरुष चि का प्रतीक है तो पत्ति देवता वरारोहा वधू 
` रूपी शिला पर अपनी ऊँची इच्छां को पीसेगा ! उस “पुः नामक नरक से वचने की 
इच्छा मर्ज्यो ही पुत्र का जन्म होगा त्यों ही इच्छाओं की पूर्ति होगी , सिर्फ़ पति ही 
नही, वधू रूपी सिलवद्रे पर पीसने के लिए लोढे ओर भी करई है जिसमे ससुराल के 
सभी ै। क्योकि उनकी भी इच्छा-अनिच्छा है । स्त्री को परिवार रूपी सिलवद्े पर 
पीसा जायेगा, इसीलिए पति मंत्र पटृता है-तुम इस पारिवारिक यात्रा मेँ पत्थर की 
तरह रदो-अक्मेव त्वं स्थिरा भव। क्योकि पीसने मे अभ्यस्त सभी व्यवित्ति जानते ई 
कि पीसने की क्रिया में यदि पाया (सित) इधर-उधर हिते या आवाज करे तो 
पीसने में अमुविधा दोत्ती हे} इसलिए वहू "तुम अस्मेव तवं स्थिरा भव, इधर-उधर 
मतं हितना-इलना । 

मै एक अन्य धर्म के विवाह मेँ गई थी1 गहनो से लदी वहू को सिर नीचा करके 
वेडया गया था। उसकी निर्वा नतमस्तक मुद्रा ओर साज-श्रंगार इस अनुष्ठान का 
एक मुय उपादान था। मुन्ञे लगा कि वाद की जिन्दगी भे वहू को निर्वकि ओर 
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मतिमस्तक रहन के तिर यह एक रहति घत रहय है। 

कारी के आकर फो फे वेटे के स्नाय फत्तौ का इतने पये के दानमोहर से 
विाह के तिए राजी है या नदीः पूते ही वहू सुदककर्‌ ते पड़ी! 

फातरी मे कहा-सतदपदुतित्ताह ! इस्तके याद कन्या फे पिता ने वर फं यो 
उत सपरित फिया जर्‌ बर ने उतत ग्रहण क्या। इस अनुष्यनं ये मुपे तणा फि 
गपा रूपी बहू फे पासन जाकर इनाजत मगना ओर न भोगना दोनो एक षी बात 
है इत पिवाह भे दानभोहर के रुपये कौ तेकर दोनो परीं च भोतमाव ने सगा! 
कन्या पष ठपया द्राना चाह रहा था जौर वर पक्ष कम कटना। यह रुपया दृष्यमानं 
नी धा तिरु इत एश्नि का रष्वाएण मात्रो रह धा। यर प्रस राशि कम कट्ना 
शति चाह र धा फयोकि यदू फो तताक देने पर रुपया पापत देना पड़ता है। 
ओर, फन्या पक्ष इसलिए यद्राना घाह रहा चा, क्योकि रुपया रेने मेँ अतमर्य सेने पर 
ये तड्की फा व्याग नहीं करेगे। 

वर प्रस नेः नसते मुषटम्मद (साः) फो हवाता दिया, “हजरत ने कठ है उस 
पिह मे वएकत जहर ज्यादा होती है, निसर्े मोह फष टता है" मुहम्मद नै यह 
श का है, यह स्त्री ति उत्तम ती ६, जो दिपायै मेँ बहुत सुन्दर षै एवं मित्रका 
पाह अति नगण्य |“ (दिखने भे अटुंदर स्री को महमनवी भी पसंद नहीं कतत ये 

इस मोल भाव का विवाह मेरे तिए्‌ भांष फे वजार फी तरह तम रह धा 
ओत जति फे शयैर को पांत फा भशण कटने के तिए एक कामुक पुठ्प ते जा 
प्य ध वह मात के नू करेगा इरतिए मात याता कन्याप्रत उती कतिपूर्ति फी 
भोग फर र्ट धा। यह भतिपूर्ति नू कले फे एयजर्ये मोगी जा रदी थी। फु 
हिर्यवत शामाने हेते £, जिन्हे एक बार इस्तेमात कले फे बाद दूसरी भार, 
प्तेपात कयि जारे पर वे स्वास्थ्य को हानि पहुचाने वाति ओर अपयदिापूरण षे 
भते ह। रैनिरी भैपफिन फो भी एक यार इत्तेमात फे याद फक देना पडता है 
हमारे समाज पँ स्री जाति £ डिसपोमैवत रैनिरयी शरैपकिन फी तरह। एक पुरुप 
ठा इस्तेमात किये जानै पर वह अत हो जाती है, पिर से पौव तक अयोग्य षत 
मत्री है। 

एक याद्‌ स्व्री-सवे्रता मे विश्वा एखने याते एक पुरुप ने अपनी पायी परली 
ते कष्ठा-“शादी के षाद तुमह पूत स्वतत्रता दुगा + 

हस याक्य कौ सुनकर भावी पली सहित यहो उपत्यित समी शुपर्वितेफ घ्ति 
भैरिति हए। सिर्फ़ मेरे सीने में टूया' शद का कोंद पुमा र! श्योफि उत 
पुष्प ते अपनी उदारता दी आह ये यह बात धत अय्यी सरह समपना दिपा कि 
$ रेने का ्कृदार पि पुर्य है। सी को स्वता उसका पति न करता 

॥ 


भानो स्व्वपता नमक सामप्ी पुयो की भु पे रती ह। वे चाहने पर ए्यी 
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उसका दान करते ईँ, न चाहने पर नहीं देते। हमारे इस उदार पुरुष.की भी बहुत 
इच्छा है कि वह अपनी स्त्री को स्वतत्रता देगा । स्त्री भी इसलिए खुशी से एूली नही 
समा रही है । इस वात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि पुरुषो दवारा स्वतेतरता 
दिये जाने पर स्त्री धन्य हो जाती है, पुरुषों दारा दया किये जाने पर स्त्री पुलकित 
होती है, पुरुषों दारा दक्षिणा दिये जाने पर स्त्री कृतार्थ होती है। 

भै सभी श्रेणी के पुरुषो से दुगा" शब्द वर्णित करने को कहती हू} स्री को मूर्ख 
वनाने की सारी चतुराई को प्रतिवंधित करने को कहती हू। स्त्री एक पूर्ण व्यक्ति है 
पृथवी पर विदा रहने का अधिकार, चलने का, वोलने का, प्यार करने का धृणा करे 
का अधिकार उसे जन्म से है। अपने अधिकारो का दायित्र कोई किसी के घों 
सुपर्द नही करता । जो रिश्ता मनुष्य के अधिकारों का हरण करता 8, वह रिश्ता कपी 
कल्याणकारी नहीं होता । नो रिश्ता मनुष्य की स्वतंत्रता का रोड़ा वनता है, वह रिश्ता 
कभी मंगलदायक नहीं होता 1 | 

अव ओर अनर्थं नही, ओर उत्पीडन नही, नार्यो, जाग जाओ, सचेतन हो। खी 
को अपनी स्वत्रता की भीख न ्मौगनी षडे 1 स्री को पुरुषों के वाजार भँ अपना 
व्यक्तित्व वेचना न पड़े । 

मनुष्य जब क्षुधार्थ होता £, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती ह एीनकर खाने की। 
स्री ्रुधार्थ हो, स्री अपना पजा भुक्खडो के पेट मे गडा दे । स्री मनुष्य वने, स्री 
एक संपूर्ण मनुष्य वने । 
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, कभी-कभी मुज्ञ लगता है कि भै अफीम खाकर मर जाऊँ । अफीम खाने पर आकाश 
में उर्दू, वादों के वीच चे्तुगी-वह खेल खेलत-खेलते अचानक एक दिन शरीर के 
पुना का कू! घुले से वेकार ठो जाऊँंगी-मुञ्े कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन कोई 
आकर नाडी पकडते दी चौक जायेगा 1 

इस वीच मुञ्ञे मरने की वहुत इच्छा ठो रही 1 वचपन मेँ भने एक बार 
इलेविद्रक साकेट में एक कील घुसाकर जांचा था मौत दिखने मेँ कैसी होती है! समुर 
देखते ही मुञ्च उसे तैरकर देखने की इच्छा होती 8। यह जानने की इच्छा होती है 
कि लहर के डंक से शरीर मे. कैसी अनुभूति होती है1 मर्सिंडिज गाड़ी हाथ लगने पर 
इच्छा होती है कि ओंख-कान वंद कर एक्सिलैटर को जोर से दवार । 

भेर मर जाने पर भी पृथ्वी पर सुवह ोमी, दोपहर पार कर शाम होगी ओर 
शाम फे वाद रात होगी । मेरे मर जाने पर मेरी निन्दा करने वाले अपने चूड पर 
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इसलिए चिल्लाकर नहीं कह सकती कि मँ पृणा करती हू, पृणा करती हू! घृणा करती 

हू। या फिर घृणा जैसी निकृष्ट वात लइकियो मे नहीं रहनी चादिए। लडकिर्यौ लगी 

पूत पवित्र सर्वं सहा। 

भैं वहुत अच्छी तरह जानती हूं कि इस शहर मेँ मेरे योग्य एक भी पुरुष नही । 
जिस किसी भी पुरुष की तरफ मै देखती हू वह किसी-न-किसी तरफ से मेरी तुलना 
मे तुच्छ ओर निकृष्ट टै इस शहर मेँ एक भी पुरुष नहीं जिसक्री घ्थेती पर पै ` 
दुविधाहीन होकर अपने विश्वास की सारी उगलिया रख सदूं। इस शहर्मे एक भी 
सामान्य पुरुष नही जिसे पै हदय की जख को उखाड़कर कह स्कु कि पै उसे प्यार 
करती ह। इस शहर में मेर प्रतिभा को धारण करने की योग्यता किसी भी पुरुषं मेँ 
नहीं के वरावर हू। मेरी मेधा ओर चितन के अगाध सौन्दर्य को ग्रहण कले की 
शचित्ति किसी में भी नहीं हे1 मेरे बोध तक पर्हुवने के लिए जितनी लम्बी ्वाहकी 
जुरूरत टै, वह किसी के पास नहीं} 

मेरी स्वतंत्रता को टू सके, एेसा साहस किसी मेँ नदीं देखा । मुञ्ञ प्यार करने का 
दुस्साहस किसी कापुरुष मे न हो! वार-वार मँ सिर्फ़ अपनी ही वार्तो मे तौटजारटी 
हू। अपनी ही वातों मे लौट जाने का कोई कारण न हो, एसी बात भी तो नहीं है। 
क्यो किँ एक स्री हू। मै अपने अनुभव, अपने वोध ओर विश्वास से सभी नार्यो 
को स्पर्श करती हू। ताकि प्रत्येक सत्री जीवित रहने जैसा जीवित रहे। ताकि जिन्दा 
रहने के लिए जरूरी हवा की जरा भी कमी न हो । यदि अभाव ही हो तो भला चिन्दा 
ही क्यो रहना ? सिर ज्युकाकर ्जिदा रहना क्या इतना लालचभरा होता्ैकि स्री 

-निर्लन्ज होकर जीवित रहे ! 

५ मेरे पिता मेडिकल कलिज मे पढ़ते थे-"“अफीम खाने से बहुत पीसफुल डेय 
होती है।" ओं मंदे टी मेरे पिता का कंठ स्वर मेरे कानों मे गजता है-अफीम 
खाने से पीसफुल उेथ....1 मेरे पिता बहुत उच्छे शिक्षकं थे! उन्होने अपने 
छात्र-छात्रा्जो को इतना समञ्ञाया था कि अफीम खाने पर लगता है कि बादर्तो के 
वीच र्मडरा रहा ह, ओर सामने अनंत नीला आकाश 1 

रह-रहकर मेरे अंदर इस तरह की मृत्यु कामना उजागर होती है, तेकिन यह. बात 
सच नहीं कि कचक्रिर्यो के गाल पर थप्पड़ कसने की ताकत मेरी कलाई मेँ कम है। 
कुछ कम नहीं है, मेरी. तरह दूसरी च्ि्यो भी एक बार टकर खड़ी हो जार्1 अगर णँ 
मुकाबला कर सकती ह तो देश की दूसरी स्तर्यो क्यो नहीं कर पारयेगी ? 
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इसतिए चिल्लाकर नहीं कह सकती कि मँ घृणा करती ह, धृणा करती हू, पृणा करती 
हू। या फिर घृणा जैसी निकृष्ट वात लडकिरयो मेँ नहीं रहनी चाहिए । लइकिया होगी 
पूत पवित्र सर्व सहा। 
भें वहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि इस शहर मेँ मेरे योग्य एक भी पुरुष नहीं । 
जिस किसी भी पुरुष की तरफ मेँ देखती हूं वह किसी-न-किसी तरफ से मेरी तुलना 
मेँ तुच्छ ओर निकृष्ट है। इस शहर में एक भी पुरुष नहीं जिसकी हयेती पर 
दुविधाटीन होकर अपने विश्वास की सारी रगति्यो रख सकु इस शहर्मे एक भी 
सामान्य पुरुष नहीं जिसे भै हदय की जँ को उलाडकर कह सद कि भँ उसे प्यार 
करती हू। इस शहर में मेरी प्रतिभा को धारेण करने की योग्यता किसी भी पुरुष मेँ 
नहीं के वरावर हू। मेरी मेधा ओर चितन के अगाध सौन्दर्य को ग्रहण कले की 
शक्ति किसी मेँ भी नीं है! मेरे बोघ तक पूर्हैचने के तिए जितनी लम्बी वाह की 
जरूरत है, वह किसी के पास नहीं । 
मेरी स्वतंन्ता को टू सके, एेसा साहस किसी में नीं देखा । मूञ्े प्यार करने का 
दुस्साहस किसी कापुरुष मे न हो । बार-वार मँ सिर्फ़ अपनी ही वार्तो मे लौरजारटी 
हू1 अपनी ही वातं मे लौट जाने का कोई कारण नष्टो, एेसी बात भीतो नहीं है। 
क्यो कि भै एक स्त्री हू। पै अपने अनुभव, अपने वोध ओर विश्वास से सभी नर्यो 
को स्पर्श करती ह। ताकि प्रत्येक स्त्री जीवित रहने जैसा जीवित रहे। ताकि जिन्दा 
रहने के तिए जसूर हवा की सुरा भी कमी न हो } यदि अभावदहीहो तो भला जिन्दा 
टी क्यो रहना ? सिर ज्ुकाकर जिंदा रहना क्या इतना लालचभरा होता है कि सरी 
-. होकर जीवित रहे ! 
;* भरे पिता मेडिकल कलिज में पढ़ते थे-““अफीम खाने से बहुत पीसफुल उेय 
ˆ. है।" ओंख भूंदते ही मेरे पिता का कंठ स्वर मेरे कान मे गूजता है-अफीम 
खाने से पीसफुल उथ....1 मेरे पिता बहुत अच्छे शिक्षक थे) उन्हनि अपने 
; छत्न-छात्रा्जो को इतना समञ्ञाया था कि अषफीम खाने पर तगता है कि बादर्लो के 
वीचर्मडरा रहा ह, ओर सामने अनंत नीला आकाश हि। 
रह-रहकर मेरे अंदर इस तरह की मृत्यु कामना उजागर होती है, तेकिन यह बात 
सच नहीं कि कुचक्रि्यो के गाल पर थप्पड़ कसने की ताकत मेरी कलाई मेँ कम है। 
कुछ कम नहीं है, मेरी. तरह दूसरी स्िर्यो भी एक वार टकर खड़ी हो जाँ । अगर 
- मुकाबला कर सकती हू तो देश की दूसरी च्तियो क्यो नहीं कर पार्येमी 7 
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तपततीमा नसरीने मर गई थी1 लँ वह मट्‌ गई धी। अव जीपिते ते उयैषै। अव वह 
निर्मत ष्वा से अपने फफ को पूरी तरह भर सेना चह रती ४ै। अब एपिपिती की 
शुग्पितेपारही है, जव वह र्भीग पा रही है-पूप मे पानी भे, पूमर्मे। उत्तर रेया 
है, मौत कितनी भयेकद्‌, सतिन गुरुप ै। उतने रेखा दै, भृदयु भतिन वीपा, 
कितनी पिनौनी है। जो स्यर्ति एक गार मृत्यु गे तौर आता ६, यष जात्ताैफि 
व्रिन्दा रना गुदर ओर कितना भौपग आनंददायस्‌ है। 

जिंदा ह। ुटपाय पट दायर जताकर जौ अर्थनंमी ओते धार्त पती षै पै 
उनसे भी करती हू दा रष्टे। पेषे षर प्यीम-पाउडर तयाकर पार्ड मे वटी उनुर 
त्पणी ते कहती हूं विदा ए्चे। 

वातानुकृतित पर फी अंशत दुधिता ते कती ह विदा रे। आपी एत मरौ 
मेँ पुत पत्रिणी पली से भी कहती दु, रदा एय स्योना, तुम जीपितं छे उवे! 
प्रधण्ड सन्ना फे शाय जीवित हये उटो} 

उनी वर्ते पत सोयो! वे धनुष्य न्दी, पु्प है) ये तुष्टा श्मणी पाये 
छिपकर यृष्टर मिता रैगे। वे अपे रात र्मे तुम्टरि गतेर्ये रस्त ्वोपसर अपकैपेदु 
्भेयापरकं तिरति एन श्रुता देगे, ये गिते परर तुपते वतात्कार फर, ये 
कपरपुर पुत फे पास तुम्हारी छाती पे घादू मार देगे, ये चतती हई रैन फे नीचे तुष्टे 
धफेतदेगे, येते न्तेड रे तुम्टार गता धीर रेगे, ये तुष्टाय रेह षर फिगसन 
इात्तफर आग तया रेये। यै मनुष्य नही, पुरुप है। 

उन्हे जेषगेतप मे, हिपातय पर, हेय परयत पर वैट्करे पर्पफीरयनाफीहै। 
इत धर्म को उन्हने वित्र पोपित शयां है। इत पयितता फे बने ये तुन्दे कीयद्रमंँ 
परेत रे । ये तु्टे अपने वैरे तते जगह दे रे टै, े तुर पास्याता मे धेन ए £ 
ये तुमसे सान-्तिगा कण रहे £, वे तुम्रं पितर षट धाते रहे है, ओर जब धाह 
तव विस्तर से उतार देते है। ये तुर ठक रहे £ ओर जरूरत पड्ने पर नया कर ए 
1 ै तुम पर त्ति यसा र 1 वे दोपी टहरदेगे ही। ये पनुष्य नही, पुरुष है॥ 

मारी तुम जीवित्त छ्ेजो सोसो मे ताङी ह्या ग्रहण कपे। यह आकार दुष्टर 
ह, आङारा फे सरे चस तुष्टे है! यै प्रापे तुम्हरे है। यह मदी व्य ररः 
अरण्य तुदा है। पे बादतो फे ड, यह आरोहा तुषार तिए है। प चडि २ 
पास, पास फे ष्टूल, परी, यष्ट समुद तुग्र ही ४ै। वे तुम्हारे कोई न ३ 5९ ` 
यै तुष्टे निवन जके, ये तुह सौ-सौ दक्र मे नोष पते । व हर ८०० 
तुम्हा नामोतिशाने मिय रेगे। 

षः दे करये, फयोफि वे मुय नही, पुरुप है। री, हु = 


शग त 
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इई हो, तुम्हरे सारे वदन ये पुरुष के पैन दता के निशान है। तुमह सूघने के लिए 
आया हुमा एक कुत्ता भी दर्द के मारे नीला पड़ जायेगा, तुरं देखने के लिए आये 
हुए कौवे-चील भी अपने नाबून छिमारयेगे ओर तुह फिर से यदि कोई काटे तो वह 
कोई सूअर नही, कोई काला नाग नही, कोई पुरुष ही होगा। नारी ! तुम उठ । 
अपनी रीट़ की हद्टी सीधी करके एक बार खड़ी हो जाजो। तुम चलो। यह रास्ता 
तुम्हारा ६, यह मैदान तुम्हारा है यह सरसों के खेत तुम्हा है, रोशनी का पय तुम्हारा 
है 1 दिगंत तक तुमे नितना कुछ दिखाई देता है, वह सव तुम्हारा है1 

भनि मृत्यु देखी है। आग देखी है। साप का डंसना देखा है भने अंधेरा देखा है, 
खाई देखी है, जाल देखा है1 भँ देखते-देखते धीरे-धीरे समृद्ध जीवन की तरफ्‌ बद री 
ह। प यह सव देखत-देखते रेल-युल पार कर रही हु, पार कर रही ईदू कोचपुर ब्रिज, ' 
आमतला, पार कर रही हू घना अंधकार । मँ स्त्री हू इसलिए आज मुञ्चे अहंकार 
होता है। यै स्त्री हूं इसलिए अपने खून की हर वंद को शुद्ध समर्षतीर्टू। खरीद 
इसलिए शरीर के एक-एक रोमकूप को पवित्र सम्लतीर्हू। स्री होने के नाते अपने 
स्नायुतंत्र को सत्य ओर सरल समडती हू! 

तुम यदि सीहो, तो तुम इसी तरह मृत्यु को पाकर जीवित हो जाओ। वे 
तुमे सतीत्व सिखार्येगे, वे तुरम चिता पर चट््येगे, वे तु्हे नारीत्र समञ्ञ्येगे, वे तुरं 
मातृत्व का महत्व वतायेगे ! यह सव गलत सीख है, यह सव पाप ६ै। इस विष्ये हुए 
जाल पर एक वार यदि पैर रखोगी तो यह तुम्हे चुभेगा। वे तुम्हे गोद मेँ उगकर 
नाचने ल्गेगे, वे तुम्हे चारदीवारी मेँ चुन दैगे, सोने की जंजीर देगे। पालतू तोते के 
पिंजडे मे जिस प्रकार दाना दिया जाता है उसी तरह खाने को दाने दगे। अगर तुम 
मनुष्य हो तो एक वार जुंजीर तोड़कर खडी हो जाओ। दोनो र्थो से वंघन तोड़ दो। 
ये हाथ तुम्हारे दै। दोनों पैर तुम्हारे है। दोनो ओंखों से जीवन को देखो, ये आं 
तुम्हारी है 1 तुम "ो-ह' कर हंसो, ये हठ ओर यले तुम्हारे ई तुम तिर से पाव तक 
अपनी हो । तुम पूरी तरह अपनी हो | । 

वह देखो, वे तुम्हे नोच खाने आ रहे है, वे तुद चखने आ रहे ट, फाडने आ रहे 
६, वे मृत्यु का दूसरा नाम ै। वे वीभत्सत्ता का एक ओर 'नाम £, वे तुर लीलने आ 
रहे है, चाने आ रहे ह, वे तुमह दलने आ रहे है, वे पुरुष £, मनुष्य नहीं । नारी तुम 
सतकं हो जाओ! तुम्हारी ओर दीडते पुरुष की मुख्य वजह काम ओर अनिय॑त्रित 
क्रोघ है । तुम पर हुक्म चलाने की नाराजगी | 

नारी यह दुनिया तुम्हारी ै। इस दुनिया मँ तुम अपनी इच्छा से जिओ। यह 
निया यदि एक नदी ह, तुम उस पूरी नदी में तैरती रहो यह दुनिया यदि एक 
आकाश है, तुम पूर आकाश में विचरण करती फिरो। जीवन यदि तुम्हारा है, जो 


दरअसल तुम्हारा ही टै, तो वह जीवन तुम जैसी इच्छ हो, निजो। नारी, तुम अपना 
क्‌ खुद हासिल करो। । 
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मनि मृव्ुदेपीष्ै। ने पपटेणाषै, फोषद्ररेाषहे। अवज प्तीशी णो 
तना फेटीता तार न परार एेना प, गौ पा विनि नरना पष) पिकी एी षौ 
अव अपे ग्य तक पटुयते फे ति्‌ पेता दुर्गप अणण्य एएमरेताप्। गौ 
भतीर्यीयोद्स तरष्से जगती भते न रौद्रै, फते अव पुल्यपौ गुप्ते 
तष्ूवु्यन रकः न निरता पट़े। 

जौ श्वी कुपोषण फा शिकार है, उरते फटी टै. व्रा एौ। जोयूनषी पणी 
फी शिकार टै, उरते शरी कटतती ह दा रटो। मो री मध्य (धीष) पी वमर 
वेय प्रतपं कष्टपारहीष्ै, उतते भौ फलतीह मीप्ति रोे। स्तम पद 
मे एरर तेकर धैदत जाती ददं पातिराओं रौ कट्वी षै द्विया एते, पयते पाणौ 
याती तकी सै भी कलती टै, त्रिदा शते! द्विदा णो माधि । हन ययी पष्ठ 
अपना मीयत जिओ। 

यहदेो, धरारे द्रौ फो रद्र पदरीष्धेर्द। गुते रेदो, फ पिमी 
स्ीतता, किसी भी तर यी अण्यर्यता फं शा समद्नीता मण मिया। कुष १६ 
काशव परद्रो नियो ! तुम र्य फा7एाय पर्ष 


53 
दद्वनेक्तेमो याकल, शर्मन" कथिता मै थद व्यय द्यी दुता, 


ह्रै यट ४ सर पर्न दिद 1 ^ दण पायय म ¶ व्यत मा 
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जव येकार हो जाती है, तव उसे भी लकड़ी या लोहे की तरह जूते या कमीजु की 
तरह फक दिया जाता है । । 

फक दिया जाना शायद लड़कियों की निश्चित नियति होती है । ओर अगर यह 
वात सच हे तो मान-मर्यादा, श्रद्धा-भवित्त आदि कीमती वातो का, कितनी दही 
प्रतिभाशाती लडकी हो, दावा नहीं कर सकती! इसीलिए पूर्वाभास" के अशोभन 
आचरण पर भीँ चुप रहती हूं। चुप रहने काः कारण यह ठै कि चाहे भँ कितनी 
ही वड़ी स्तंभकार होऊ, आचिर हू तो एक लडकी ही । मेरा लडकी' नामक परिविय 
सव कुछ तौडते-फोडते हए आगे आ जात हे कि मनुष्य के इतिटास मेँ नदीं है, 
चरित्र मेँ नदीं ह, नीति ओर नियम में नहीं है कि लड़किर्यो मूल रूप से मनुष्य 
ही है हार्लोकि जव वह वकील है तो वकील दी है, जव वह चिकित्सक है तो 
चिकित्सक ही है, जव वह तेखक है तो लेखक ही है तेकिन उस अगे चढ़ रही 
तडकी के 'ुट्य एवं एक मात्र लडकी परिचय को लेकर सारे चिड़ीमार नाच 
नाचने तगते है! पूर्वाभास इन सवसे अलग नहीं । इनसे अलग कुछ भी नदीं] 

स्त्री की सुरक्षा करीं भी नहीं है-पर मेँ भी नही, वाहर भी नहीं । जव तक दूसरे 
की जायदाद" के रूप में वह दूसरे का स्वार्थ-सिद्धि करेगी, तव तक लोग उसका 
गुणगान करेगे । सुरक्षा के रूपमेँ उसे ठौकेगे, आड करेगे । उसके मुटी खोलकर 
निकलने की कोशिश करते टी वही प्रशंसक फुंफकार उरेगे । उसी समय मुखैटे से 
उनका असती चेहरा निकल पडता हे। 

स्त्री इन मुखो को नहीं पहचानती } स्वी इन मुखौ को वार-वार विकृत चेहरा 
समडने की गलती करती है! किसी की छाया में स्त्री अपने आपको सुरक्षित 
सोचकर गलती करती हे । स्त्री. भूल जाती है कि पुरुप कोई पेड नही, जो केवल छाया 
ही देगा। पुरुष छाया देने के वहाने अपनी जडं वदाकर सत्री का रूप-रस सव 
सोख लेत्ता है, स्री के रूप, गुण, गंघ का शोषण करता हे। 

कई लोग पूते ह, आपको पूर्वाभास" मेँ लिखते हुए शर्म नहीं आती, जिस 
पू्वभिास ने आपको इस तरह से इवोया । इुवोया टै, इस वात को भे अस्वीकार नदीं 
कर्ती । इस दुनिया मे एक जिन्दा तिनका है। कोई भी चाहते पर उसे डवो सकता है, 
चाहने पर इवोये र सकता है। आज उसे यह इुवोयेगा, कल कोई दूसरा इवोयेगा। 
कोई दया करके उसे अचानक एक दिन जल-समाधि दे देगा । स्त्री-तो घुद.की नियंता 
नहीं टोती । इूवते-तिरते उसे जल-जीवन पार करना पडता है! हँ, मुञ्चे लज्जा आती 
है, तेकिन अपने लिए नहीं, उन लोगो के लिए जी जव मन चाहता है खी को 
इवाते-वहातरे है । लज्जा दोत्ी हि उन प्रगतिवादि्यों के लिए, जो सामाजिक शृंखला 
को तोडकर वाहर निकल आयी प्रगति के पक्ष मेँ खडी नारी को फिर विकाऊ चना 


दते है । लज्जा होती है उन तगो के लिए जो द एक वार भी जपने क्रिया-कलाप 
से लज्जित नहीं होते । 
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पु फो सम्पान देण या नर्ठी-पट पे रोके कर रिप्य न्ती ह। इत सपान 
प्रदत्त तुच्छ शम्पान के तिएु यदि र्मे प्राण म्योठापर करवै रीतो रएतेपुमेषी 
एति एेषी पह तिप मेी टी एति नती, समर्त रशी जाति फी श्ति है-जो रपी 
ण्ट तती ४, जो रमी त्ते मे चतती टै, सीद्टियौ दती £, जो रमी रत्य ओर शाम्य 
ये ४ भृ स्पष्ट उच्चारण फरती । यह तफ फेरी छरति मरी, समस्त सी जति की 
धति टै। 

जो रम्यान री फे तिर्‌ एणा रटता £, पह है मातृल फ सम्मान, यार्पस्प का 
तस्मान, पूरी माप्रा यँ तामानिर रीति के अनुतार “नापीतय" अर्जित फटने फा शप्मान, 
सौन्दर्य का शम्मान॒ आदि। इराके अताग उत्ते अन्य र्मा देने पे मनुष्य फो 
कञूली हेती है। कसूरी इरतिए रोती ट, वयोकि उन्द शरी आदत नरी, {पि 
नर, पिय नरी। उन पै दोप भी मठी देती। उन्तेने अमै पितिफोरेप्राै। 
प्तिकेपिताने अपने पिताको देखा है। उनङे पून, उनफे रुपात पे पूर्य 
पीदं की संकरापरः मीपारी समा गई है। जिस वमारीसे अंपाप्तेररवेए्ीफौ 
“नुप्य' फे स्प भे नीं देखते, नित मीमारी से सयु पिदधति सेने के फारणवे पी 
कौ “मनुष्य फे स्प मे नरी पटघानते । उर पै भताक्यादोपदूं? 
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आपफो प अती" फक सै पुखर ररी टू। उती इव्रादिम नदी, उती अनयद भी 
नरी, सिर्फ शती। आपे साय मेरा कोई प्रिय न्ती था! यख तोग रेते ह निनरे 
साव पश्विप कले फी फोई चस्प्त भरसूर मदी पती, वेर्यो टी दित पं सनुभय 
श्रिये जते है। लिता पारित फे साय मेरा फोई परियिय नीं धा, तेकिन सिता फे 
रने यो याद पै इतने तस्यै समय तक गुमगीन षी रि किसी फुरीवी द्वितेदाफे 
भर्ने पर्‌ भी रायद इतने धिनो पी उदाती मु न पेर पाती 

छती एक अयुवार पे आरी परारिवरिक अन्ति" फी वतं तिपी गई ्थी। 
सफएवार भे तो कई तरह फी स्ते तिी जाती है। पै रीपे पा भित रितप्त पूवर 
फे जपि अपपफे पर्रिकर या प्यभ्तिगत गिरी ध्यै तरहक गुणयाद्य एयर 
म जानम नरी अगद अएफाःर की वर्तो फोदहीप्पमनतूतो गत्य यहषैि 
आपे पिठत सोमया क्ले डर से आपे एरु रनिर्खई तेटर फो तेने से इन्कार भिदि, 
पप खपमौ ठट पना एत रण णा भि पट आपे एति फा ततङ्नामा धा। 
आपदे पति एफ सपफतत व्ययसादी £ दा शकस्साद्ट मे एर रीतिर्‌ या प्रतिद 
अग्िता-पह पेपी धर्वा फा पिपर नर्य मेय पिप जपप्ैहैअप तीह 
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आपमे कता फे एका शत्र भे जच्छ्र फाम करिया £, आपकी प्रतिमा का सम्मान न 
पास, एतना दुरसाषत गरुम नध । सेकरिन यद 'दुस्पाएस तो आपका णुद से ए एज 
६-जपरमी प्रतिभा कौ जपने सुद  असम्मानित फिया | प्रतिभा से जव परिवार 
सरा ष्ठो जता, प्रतिमा से जवे पलाकनागा वद्मा प्रे जता, £, तच अभागे 
प्रतिभाशाली कै लिप दसी एमे फे चिचाय जीर वु कले कौ मदी रहया। ` 

एसी, आपको शर्म वं जयी पीटनाधक दया गतै मे उत्वे एए ? छिः 
पोती, छि: ! # रमर यारी फी तरफ ग आपको धिवकारती ६ू। छिः ! जपरके परति 
सपक पर्‌ रो जपना सामान उढाकाप्‌ ते गये, आपकी तताकृगाभा भेज दिया। 
५९६५ आप दतना श्रोकावृत ए{ 7 एतमा शोफावृत कि आपी जद्त्या कमी 
५.0 

सापका सविध ठीक मथा तो दरस चया ! आदमी वरु कर्यु परल दितो 
वीय ये प्रोफर जगे वदता £। जमी तौ एक लहरो वाली गदी की तरह टै, परसतिप 
(्कतो सयोगो, गदी फे पट की तरट। नदी रतनी दूरती-फृटती ६, फिर भी 
प्यासी रल्ती ह ? गमुष्य तो कोः दधि जलाशय नदीटैकि फिसी की चोट.उपै 
टुतगा जापात फर दमी कि पह शौकाच्छनन एोफर भीरै-धीरे गीत की तरफ वद्वैगा। 
गरुय दिह्वी क्री सण्पदा मही, तन 8 सम्पत्ति किः चि्षी के अभाव गे उरक्री 
शवहेलना पेमी चालिषु। जादमी किरी का निजी बगीचा नटी जौ फिमी की 
दैसनरे्ा फ पिना जगती पेु-पीणौ फे वीष्टु में तय्पील ए जयिगा। 

पमे सपो जप्फो दरतना व्रण, टूतमा निकुप्ट टुत्तना शफिंचन वयौ 
रणा ? सीय गें पदौ जशएपततार्प सूर आपिकै एथ लमी, तैकिन व्या 
शपतता जापको कम मित्री ६ै, सती! ? 

ग जानती द आपको दु भिता। दुः कियो नदी गिलता 7? आपकी तष्ट 
फिक्षित, प्रपिभावान लक्फी जव एन दुमियावी दुम्सीं गे परेकषान प्तौ £, जय 
ततसीफु याणक्र पीयु दततमी ताकतवर एौ जापी £ तो जमीर परर आदमी दुःख ते 
षरे फो बाध्यते जाता टै। तैफिमि सोली क्या यह अनुचित मठी टै? वरया एवं 
तुच्छ ततातनामे फ रामने अपने मृत्यवान जीन की सक्षि चदा पैना जन्याय म॒ही 
? नितपति य्यरित्तत जुभूतियो के साभमे परतजित देना वथा जगुपित मए 
4 

जआमषत्या करके प्क प्या फायदा दज ? चया धति पेती यदि अप 
आसघ्त्या न कपत } व्या आपका र्विद रहना तकलीपृदिह एेता ? जो प्रपर 
गे परिपार वाये एप ६, क्या उमा सीयन बहुत रहमीय अर रराहमीय {£ ? क्या 
फेला जीवन द्रतना अर्य एोेताहैफि एर भिया टी नही जा सकता 7 समाज 
सेर गु? एत मष्ट एमाजपे गह पर्‌ जप “तुर्यदीषति यादी" फे (जयगुण' चलि 
फ म्मानित जअभमिनेत्री ठोकर्‌ यदि मषी धूत पा्षी, तौ दूरा कीन धूष्रेमा ? पया 
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प्रयदरा हुआ खुदसुशी करके ? चिन्दमी तो फिर से आपके पास दापम्र नदी आवेगी 
फ्रि अप एक वार फिर किरी अच्छे चक्ति मेँ उभिनय करके संतुष्टि पर्पुगी ? 
मतुप्य क इकतौती जिन्दगी मितेती टै, दर्सीत्तिए पुटप का भिखारी भी जिन्दा 
गहना याहता है। कैसर से मरते हुए गी यँ भी चिन्छ रहने की कितनी वेवैनी चेती 
है। तैस्नि एक स्वस्य, सुन्दर जीवन को आपने अपने टी हर्दो चे इल कर दिया ? 
ती, आप्र पर मुय हुत गुस्खा आता है। 

उपने स्त्री हकर जन्म तिया। स्री को उपने जन्म को प्रायश्ित्त इसी तरह 
द््ता पडता है,"दसी तरह से उते पार टोना प्ड्ेगा। वस से वना लदा पुत, पार 
देने षड्ेगे। ऊवट़्-खावट़ रास्ते, कीचङ़-पानी पार लेना पडेगा, घना जगत अर पर्वत 
॥ स्वी के रास्ते कभी समतल नहीं देते ! ये उवट्भ-खावड़ रास्ते आपकी क्यो इतना 
सताने ले, ज्य ह्म जैसी अन्य सभी च्य इन उवड्-खावड़ स्तो की आदी 
द्ेकर्‌ भी गतिमय ओर प्राणवान्‌ है। 

जिन्दगी तौ आपकी थी । अपके दप की नद, मँ दी नती, भाई की नरी, 
एति द नद, पिट आपकी । अवश्य टी आपने जिन्दगी को इतने हिस्सो मे तोद, 
इतनी दुविपा मेँ विभक्त किया कि अपनी निन्दगी कौ अद्धिरकार अपना नहीं वना 
एादी। दूषठरे कै प्याए्-अवहेतना, प्रेम-पूया आपको नियंत्रित कतै ये। अपने आपको 
निधत्रित्त कटने की क्षमता आपने नद थी। जापके ऊपर मुघै बहुत गुस्छा आता टै 
ती! 

अआल्त्या यदि सभी समस्या फा समाधान है तो पर-पर मेँ आल्या करके 
सभी श्रियो क्रे निक्त द्य जाना चादिषएु। शिचा मनुष्य कौ चिन्दा रमे की प्रेएणा 
देती है। कत्ता मनुप्य कौ जिन्दा रहने का शाख दिलाती ह। गवि, क्वो या शहते 
म अनगिनत प्रतिमा, जोह, खाचिदा ओर सरस्वती जैसी लडकि्यौ आत्महत्या फर 
रदी! क्या अप उनसे दोञ्च अलग नही थीं डती ? जौ स्िर्यौ समक्नती टै कि 
पति कै अलावा उनका कोई आद्रय नदी, द्यत नही, क्या मै आपको उषी ग्रैषीमें 
त्प? 

आप दहुत भावुक री । कुछ-वुछ दित वाते आदमी धी छेते टै, उनकी अपे 
भावुक व्यक्ति मुघ्रै ज्यादा पठठद है! लेकिन आपकी भादुकता नै आपके मस्तिष्क 
कमै विक्त कर दिया ? आपकी भावुकता आपकी द धातक क्यो लेगी ? पिक्काद है 
खपे १ सौ पिक्कार सपके अहहिप्यु दव को! 

मै जपको खमस्त स्यो की जर दै यिक्कारती टू छंती। आपद तरह 
इरपोक, कमसोर ओैर पु्यकातर श्राणी दुतिया मेँ जन्म नते। 
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चिकित्सा विज्ञान मेँ "कास्मेटिक स्टिट' नाम की एक तरह की 'स््वि' है 1 शल्य क्रिया 
यानी चीस्पगड़ के वाद रोमी के चमडे मेँ यह स्टिचि या सिलाई की जाती है। यह 
सिलाई इस प्रकार होती है कि चमडे के वाहर ज॒रा-सी भी सुई न चलाकर भीतर से 
सुई पुसाकर सिलाई की जाती है परिणामस्वरूप सिलाई सूखने के वाद, वर्ह कोई 
शत्य क्रिया हुई है या उस्र स्थानन को किसी धारदार उपकरण से क्राय गया है,.यह 
पता नहीं चलता। 

हमारे देश मे दो तरह से चमडे की सिलाई की जाती है। मेँ गाय या घोडेके 
चमडे की नही, आदमी के चम्डे की वात कर्‌ रदी ह! इस चमड़े मेँ आमतौर पर! 
श्चार स्टिचि' किया जाता है) उस सिलाई का दाग, यदि दस के षडेतो दस दूना 
वीस र्यके के दाग दिखाई देते है ओर मनुष्य अपने वाकी जीवन तक उस दाग को 
देते रहने के लिए वाध्य होता है। दूसरी जो सिलाई है उसे कास्मेटिक र्टिच कहा 
जाता है। उसका निशान बिलकुल नहीं रहता, एेसी वात नहीं) दने पर एक पतला 
धागानुमा निशान दिखाई देगा सिलाई चाहे जितनी. ही वेड़ी क्यों न हो वारह यके 
या अठारह के, सव मेँ उसी एक सूत की छाया रहेगी । कास्मेदटिक र्टिच अत्यंत 
आधुनिक सिलाई है । उननत देशों मे इससे भी ज्यादा आधुनिक सिलाई है । पर हमर, 
देश नै “चारस्टिच सिलाई ही ज्यादा प्रचलित है। कास्मेरिक सिलाई का प्रयोग 
वहुत कम होता है। लेकिन कुठ विशेष मामर्लो मेँ इसका प्रयोग होता है, ज्यादातर 
कवारी लड़कियों के मामले में। अविवाहितं लड़कियों के शरीर में सभी तरह की, 
शल्यक्रिया के वाद कास्मेटिक स्टिच की जाती है। लड़कियों दारा कास्मैटिक सिलाई 
के लिए न कहने पर भी शल्य चिकित्सक खुद ही उत्साही होकर लइकियों के मामले 
मेँ इस वारे मे दिलचस्पी दिखाते हैँ} 

अगल-वगृल कं दो मेजों पर सोलह-सत्रह साल की एक लड़की ओर एक लड्के 
का "एपेनडिसेक्टमी अपिरेशन' हो रहा था। लडकी की कास्मेदिक स्टिच ओर लड़के 
की “चार स्टिच' की गयी। दोनों की सिलाई मे अन्तर क्यों हज, यह जानना चाहा 
तो चिकित्सक ने कहा, लड़की की शादी जैसी घटना को सुगम करने के लिए यह 
व्यवस्या की गयी । शरीर के किसी भी दाग या तुटि से लड़कों को कोई असुविधा 
नहीं होती । भसमुविधा तो लड़कियों को ही हेती है। शादी के मामले मेँ लइकियों 
का शरीर वहुत महत्त्वपूर्ण विषय है, लेकिन लकं के लिए नहीं । लड़कियों का शरीर 
यदि वेदागु न हुआ तो शादी के वाजार मेँ उनकी कीमत गिर जाती है। चकि 
लड़कों के साय एसी कोई समस्या नहीं आती, इसलिए शल्य चिकित्सक लडकी के 
लिए इस तरह की सिलाई की जरूरत महसूस नदीं करते। 
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देह ही ल़कि्यो की मुख्य सम्पति समञ्जी जाती है। इसीतिए वपन से ह 
तडकियों को वानो की देरेख ओर त्वचा के साज-सभार के वरे मेँ उपदेश दिया 
जाता है कि सङकिया विदा नही. वुद्धि नही, सिर्फ़ काया को ही मुख्य ओर एकमा 
उपयोगी वस्तु समरे 1 इसतिए त्वचा ओर वातौ के सौन्दर्य की रक्षा के लिए विभिन 
प्रसायन सामग्रियों से जैसे वार्‌ भर गया दै, चैते ही गली-गली मे गूरी पार्तो की 
भरी भीड़ लग गई है। उस्र दिन न्यु मार्केट के याहर्‌ के एक दुकानदार से पू रदी थी 
विक्री कैसी होत्री है ? दुकानदार ने कहा, “हम लोग कोई स्नो-पाउडर थोड़े ही वेचते 
हयो विक्री अच्छी होमी।" 

तङ्क की खात सूखी हो या वाल तितर-वितर हों तो कोई फक नटी पडता। 
तैकिन तडकि्यो फे मामते मेँ इस तरह कौ उदाप्ीनता पट आपत्ति" उठती है। 
लड़कियों को अपना शरीर पिस-यिसकर साफ रखना पड़ता है। आंखो मे कायल, 
मालो मँ पाउडर, दले मे तिपर्टिक ओर नासूरमो पर परलिश लगाना पड़ता है। कान, 
माक, गला, पैर, कलाई मे गहने पहनने पडते ६ । तडफियो के शरीर ओर एकमात्र 
शरीर को ही सम्पत्ति कहकर घोपित किवा जाता है। शरीर जिनका मुष्य है वे 
अगर कती या क्प पो यहे कितनी यडी विदुषी क्यो नौ, कितनी षी 
भुणवान क्यो न हो, उनकौ शादी जत्री नदीं होती । ओर गिसकी देह मुडीत है। 
जिसका चेहरा सुन्दर ओर आकर्पक दे, उसकी विधा-वुद्धि की लोग परवाह नर्ही 
कते। ग्र द्येन से पहले ही शादी के लिए लादन लग जाती है। चकि शादी ही 
तटृकियो कौ एकमात्र मजित्त समद्मी जाती है, इसतिए सुपात्र के हायो तेद्की फो 
समर्पित कफे लडकी ओर्‌ उसके अभिभावकगण, जो लड़की के जन्य तेने प्र गते 
रँ कटा अटकाए हुए थै, मुक्ति पा जते टै । 

श्त्य चिकित्सक सिर्फ़ लडकियो के लिए फरष्मिटिक स्टिच का प्रयोग कएते है। 
सम्भवतः इससे लइकियां वहत सुश होती । जवकि यह वात किमी आजाद लकी 
केत्तिएु राद नदीं लनी चाहिए । चकि कास्मैटिक स्टिच आधुनिक तकनीक है, तौ 
फर्‌ इस आधुनिक तकनीक से पुरुप कौ वेयो वचित किया जाता है ? अगर इस 
स्टिवि का प्रयोग कएनाही टै तो स्त्री-पुर्प दोनो टी तरह के रोगियों कं लिए इस 
पदति का प्रयोग किया जाए1 

क्या पक्षपात हमेशा कल्याणक या मगलदायक होता है ? भैं स्त्री दू दसतिए 
स पक्षपात का समर्यन कना ही होगा, चकि यह पक्षपात एक विशेष श्रेणी की 
स्नियो के लिए है स्त्री के प्रति दिखाई गई इस तरह की सहानुमूति का मै समर्थन 
महीं करती। स्री के प्रति इस विशेय आचार को भँ अनाचार समञ्ने विना नहीं एह 
सकती 1 

आज की यह अतिरिक्त देरेख असियत मे कोई देखे नदीं ६ै। आज का 
यह अतिरिक्त प्यार असलियत मेँ कोई प्यार नहीं 1 आज की यह अतिरि्त सेवा 
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असलियत मे कोई सेवा नहीं हे स्री के प्रति यह अतिरिक्तं सारी चीज ही स्त्री कै 
पतन के सारे दरवाजे खो देती है । 
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एक वाट मैत एक्‌ व्यक्ति से रुपये उधार तिये थै। रुपये उधार लेने की आदत मेरी 
विल्कुल नहीं है। एते भ दिन गये है जव भै दोनों जून भूख रही। गुरीवीः की चरम 
सीमा पर पर्टैवकर भी भने अपने आपको अडिग बनाये रखा-इस बात का एकं 
तरह से मुञ्चे -गर्व है। फिर भी मजबूर कर मुज्ञे एक वार कू रुपये उयार तेनं षडे 
धे जिससे मैने उधार लिया था, वह आदमी मूलने बहन कहता था। मँ समती हू यह 
रिश्ता यथासंभव सभ्य ओर ईमानदार टोता है । । | 

शर्तं यह थी कि सात दिनों के वाद मेँ रुपये वापस कर दी । लेकिन आश्चर्य 
कीवात दै कि उस आदमी ने दूसरे ही दिन मुञ्े फोन किया। उसने फ़ोन रुपये के 
लिए नहीं किया था। मैने पष्ठ, क्या आज ही आपको रुपये चाहिए ? लेकिन आज 
रुपये देना मेरे लिए संभव नहीं । भने जिस दिन देने की वात कही है, उसी दिनं 
गी । दूसरे दी दिन वह आदमी मेरे दप्तर मेँ आया । उसे पतर मे देखकर मेँ हैरान 
रह गई । 

भने कहा, “भैया, उस दिन से पहले मेँ आपके कपये नहीं दे सकती!" वह 
आदमी सकर वोला, “नर्ही-नहीं एेसी कोई वात नहीं!" उसके अगते दिन वह 
आदमी मेरे घर पर आया । मने पृष्ठा, “क्या वात है ?” वह हँसा } वोला, “नहीं, सपये 
के लिए नहीं जाया । इस रास्ते से गुजर रहम था तो सोचा मिलता चलू " यह मिलते 
जाने की घटना फिर अगते दिन भी घटी ओर उसके वाद वाले दिन भी: 

इधर सात दिनों से पटले कृपये लटाना मेरे लिए संभव नहीं था। जर उस 
आदमी का 'आना-जाना भी मेरे लिए क्रमशः असहनीय हयो उठा । उसके वाद एक 
वात स्पष्ट रूप से मेँ समञ्ज गई कि मजुवूरी मेरे गते की आवाज कौ इतना कमजोर 
क्वि हुए थी कि मेँ चाहकर भी उस आदमी को घर से निकल जाने को नहीं कह 
सकती थी, मजबूरी मेरी रीट़ कीद्डी को इतना कमजोर कयि हुएथी किमे 
चाहकर भी अपनी गर्दन सीधी करके खड़ी नदीं हो पा रही थी। इन सात दिनों तक, 
जिन सात दिनी म जव तक मँ उसके रुपये वापस नहीं कर पाई, धर-वाहर एक 
अस्वस्थ वातावरण मे मुस्र सस लेनी पड़ी थी, अनिच्छ के साथ मुदे समञ्लौता करना 
पड़ा था। वह आदमी हर रोज्‌ मेरे घर पर आता रहा नहीं, रुपये तेने नही, चिना 
मतलव के ही आया। चाय-विस्कुट खाकर दो-चार इधर-उधर की वाते करके चला 
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गया। सभवतः वह चाहता धा कि्ैँउत्त ऋणसे कभी मुक्तन दें ओर्‌ यदि 
कभी भर उसे मुक्त नही तो अव मँ साफ़ समञ्च एी हूं कि बह आदमी असंतुष्ट 
नरह हेता। 

किसी भी तरह की मजुवृरी मनुष्य को कलँ तक तै जा सकती है, या ते जाती 
टै, यह ग वहत अच्छी तरह अनुभव कर सकती हू! कुछ स्पये के तिएर्थं भजवृर्‌ 
धी, वह भी तिर्फ़ सात दिनो के लिए। इन सात दिनो के अन्दर गै ुव अच्छी तरह 
समन्न चुकी हू कि मजुवृरी नामक चीज कितनी भयानक परिणति की तरफ़ मनुष्य 
कौ क्रमशः धकेलती रहती है1 तो फर्‌, जौ व्यक्ति जीवन की मजृवृरियो का शिकार 
है? भ जानती द, मँ वुत गहराई से जानती हू कि वहुत-ते लोग मजृबूरी के शिकार 
टै, विशेवकर लड़किर्यो। भूव की मजदूर, कपड़े की मजवूरी, आवास की मनरवूरी। 
सी कितनी ही ल्कियोँ इस समाज मेँ है ? रिश्ते चाहे कितने हौ पनिष्ठ क्यो न 
हौ, मजुवूरी पर इसका कोई एरक नही पड़ता। 
मरुवूरी आखिर मववूरी होती है। चकि किमी भी तरह की आर्थिक जीर 
प्रामाजिकं स्वतत्रता तकि को नदीं लेती -ररलिए सीवनणपन एी छौदी-से छोय 
जषूतों के तिए भी वे मजूर होती है ! कोई पिता कं पास, कोई कोई पति के पार, 
कोई पुत्र के पास। लडइकियाँ इस पिता, पति ओर पुत्र को भिन्य-भिन उप्र का 
सहयोगी समञ्जती है। 
यदिस््ीको किसी तरह की मजबूरी न रहे ? यदि सभी प्रकार की मगवूरी पे 
सत्री मुक्त हो सके, अर्यात्‌ जिस तरह की मुक्ति स्री फे त्िए चृस्पी है तो क्या 
किसी की हिम्मत होगी कि वह स्त्री का रास्ता रोककर खड़ा सके ? क्या क्रिस 
की हिम्मत होगीस्रीको सोने की सजी से वादने की? 
सत्री तमाम मचरवृरिरयौ से मुक्त हो ? यह मज्वृी दी घी केमनुप्य टन 
मे एकमात्र वाधा है। विभिन घरनाजँ के साय स्त्री को जोटफए, अमानुष 
वनाकर्‌ एखना समाज की यहुत पुरानी आदत है। स्त्री समस्त मयावृरिर्यो से मुक्त 
घते। 
स्त्री एक वार खुद को खुद की सहायिका समञ्े! अगर जात तोट्ना हैतोस््ी 
ही तोडे। अगर यंद कमरे की कुंडी तोन ष्ड़े तोस्तरी दी उ तेट्े। तोग उत्त प्र 
धूेगे, लोग उस दद्दर कटकर गाली देमे। इर्ते क्या 2 तोगौ की पार्तो ते क्या 
तेता & ? इन्दी कण के मर पर स्त्रयो धुकने दी आदत खले \ स्म दन्द लोगो के 
चेहरों पर कालि पोते की आदत इर्ते । 
हम स्तनियौ जादत नदीं त्ती, इसीतिए देषा मही कर पाती है 1 वध्ये को एड 
कने, दैञ्जने की आदत डती जाती है इसीलिए वह सद्य हेता ४, टीड्ता है मापी 
भीएक तहत ग्रही, जिते शारीरिक सूप से छद्कर किसी ओर स्प में वदन 
दै नदी रिया जाता। ये अपंग स्वियौ पूर्णरूप से वद्र; उनमें चेतना ओैर घ्रान का 
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स्वस्थ विकास दो। स्त्री एक वार खुद को ही खुद का सहायक समञ्चकर देवे । 
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एक विदैशी सज्जन के साथ वांग्लदेश के वरे में चर्चाहोरही थी) इसदेशकी 
प्रधानमंत्री एक स्री है, यह जानकर वे वहुत प्रफुल्लित हुए । वोले, आपके देश में 
नारी-स्वर्तत्रता इतनी अधिक है कि स्त्री भी यह प्रधान्मत्री वनती है। उत्त व्यक्ति 
की वाते सुनकर भँ अचानक दैरान रह गई स्त्री स्वतंत्रता है, इस वजृह से क्या इस 
देश की प्रधानमंत्री एकस्त्रीहै? विरोधी दत की नेता भी ! तो क्या इसका यह 
अर्थ निकलता है कि देश मेँ स्त्रीपुरुष मेँ ओर कोई भेद नही, अधिकारो मेँ अन्तर 
नहीं किया जाता? 

नहीं, एेसी वात नहीं है। मैने उस विदेशी सन्जन को समञ्माया कि राजनीति में 
ऊँचा पद उन्द पति ओर पिता की मिल्कियत' के तौर पर मिला है, अपने गुणों सैः 
मीं । 

माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका क्या कहना है ? ओर साय टी, विरोधी दल की 
मेता की हैसियत सै मेडम आपकी क्या रायटहै? क्या आप लोग इस वात को 
स्वीकार नहीं करतीं ? हा्लोकि आप दोनों पति ओर पिता का नाम भुनाकर. ऊपर 
उढटी है, देश का शासनतत्र अव आपकी मुड़ी मेँ ठे, फिर भी भँ गर्वित हू। इसतिएकि 
आप दोनों स्री है लेकिन स्त्रीोने से भी क्या फायदा, यदि कानून को हिताय 
तेकिन उसे पलट नदीं । सारे नियम वेहूदे ओर वकवास वनकर टी तो रह गए। 
संविधान-संशोधन का विल, इनडमनीटी वितत, भ्याट, मूल्य-वृद्धि आदि समस्याओं की 
चात मे नहीं कर रही हू। मेरी समस्या है-स््री । तृतीय विश्व की थकी-हारी, वीमार्‌, 
कमजोर, वेवकूफु. अन्धी ओर वहरी स््री। 

राजनीति मेँ उतरते ही आप लोगों ने सिर पर ओचत डत तिया है! लेकिन 
पुरुप नेताओं ने तो टोपी नहीं लगाई । इस्लाम यदि लड़कियों के सिर पर कपड़ा रखने 
की वात कहता है, तो पुरुष की टोपी ओर दादी की वात भी कहता है ! लेकिन इस 
देश मेंस्त्री को जितना धर्म पालन के त्तिए वाध्य किया जाता ह, उतना पुरुष को 
नरह । आपका क्या एयात हे प्रधानमंत्री साहिवा ओर विरोधी दल की नेता ? मुञ्न 
मातूम है कि आप्मे से कोई भी सिर टंकने की आदी नहीं है! जिस तड़की नं 
कलिज, विश्वविद्यालय मेँ पदराई-लिखाई की है, जो लड़की एक तेपिटिनैट जनरल की 
पली ह, वह अवश्य ही साड़ी के ओंचल से वाल ठैककर नहीं सूमती होगी । तैकिन 
आप लोग अव एसा कर री हँ क्योकि आपके सहयारी पुरुपों ने सिखा दिया टै.कि 


, ओप्तकेहकये 1 
सिर पर अवित्त न रखने सै इस देश की आम जनत्ता का विश्वा अर्जित नहीं किया 
जा सकत्रा है) इसीलिए आंच से माया ठंककर आप्र आम जनता के समर्थन की 
कामना करती है। 

क्या यह खुद को घोखा देना मह्यं है, जिस प्रकार आप सरोग दै दहै है अवश्य 
ही आप तोग इस यात को नदी भूरी होगी ओर यह भूतने की वात भी नदीं है 
योकि तडकी का जन्म तेने पर यह समानः उसको एूद अच्छी तरह समज्ञा देता है 
किवहस्त्रीहै। स्री टै, एसतिए उसका दाहिने जाना मना, यार्ये जाना मना, उत्तर 
जाना भना जीर दक्षिण जाना मना है । यह भूल जाने वाती वात तो नदी कि वेह इन 
तमाप माही के वीच वड़ा ने वात्ता आदमी है) एक यार भी तमाम मनाटीकौ 
तैकर जप्रके मन क्लोम नर्ही हुजा ? यै जानती हू हजदीष्ठोगा। स्त्री मात्र कौ 
हीलोता है यदि हुआ तो क्या अव कलने को कुछ नहीं है, उन तमाम मनाहि्यो के 
क्िताफ्‌ ? प्रशासन तो आपके हाथ मेँ है, क्षमता भी अभी आपकी मुड़ मेँहै। पदि 
यह यात सच नीं है कि इने-गिने पुरुषों की ठँगतियों के इशारे पर आप तोष चल 
रही £ वौत्तरहीषै, तोष स्री को दमित कटने बाती विभिन व्यवस्याओंके 
विरुद्ध आपि लोग एक वार इटकर खड़ी क्यो नहीं हयो रदी टै ? क्या आपकौ शर्म 
नहीं आती कि गवाही देने के तिए यडा होकर कतमुरीन या कि र्डसुदीन अकेते ही 
जौ वात केह सकते है, आप तगो मेँ से किमी एक की वात कौ वह अहमियत नही 
मिलती ? इसके तिए दौ की जस्यत होती है। यानी खातिदा ओर हसीना दोनो 
मिलकर एफ अवुत्त कलाम होता है। 

आज एसिड चत्व, कतत वतत्कार, परसो कत्त-यह तो इस देश की तेम फी 
टना £, ओर इस तरह की पटनार्ओ की आ मेँ से, आपपास्त से असती अपराधी 
भग निकल रहै! क्या ये सूरा अव भी उसी तरह णते ही रहे ? माननीय 
प्रधानरम्ीजी, आप वीरांगना है इसतिए हमं बरुन गर्व है। आपको इस वक्त 
अपनी सर्वोत्तम श्रद्धा ज्ञापित करती हू। 

आपके तिए अगे-षीे र्होरचि वजाती गहि जाती है) हमारे तिए उस तरह के 
पहरे फी व्यवत्या नहीं है। तिकत आशरए न, एफ वार्‌ शहर के रस्ते पर। रात के 
अंधे मे एटपाय पर्‌ घतने फे लिए एक वार आइए न ' गणिका समङ्क आपृ प्रर 
पुरुप का त्रोगातुर एना कते क्षपा मोरता है, देदधिए ' वियेधी दल की नेता, 
आपसे भी कहती हू--क्या जपने सपनो आंखो ते कभी देदा है कि इसं शहर फे 
फटपाय पर च्छि किसर तरह दस-दत स्पये मे विर एही है ? क्या देकर नदीं 
ततमता कि यह दरअसत मारा ही पानी दे भाद विकना है > क्या लता न्दी कि 
सियो दरम आतू, पतत, कटू सैसौ कोई चीज £> ओर, जप भी चाहे जितनी 
भी ऊपर षँ इसे बाहर नदीं ६ै। 

आप प््ेप यदि सी होकर देश्च से वेश्याय को ठत काके तियो के 
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पुनव की व्यवस्था नहीं कर सकतीं तो दूसरा कौन करेगा ? आप लोग एक पति 
का ओर एक पित्रा का प्रतिनिधित्व कर ररी ई । टालोकि यह जलग वात है कि दोनो 
की मीत का वदला तेने के लिए ताकते की जृख्रत होती है । यदि एेसे वोध दा जन्म 
होता ह, यदि आपके मन कुठ ओर चेतना का संचार हौता है, यदि तमे कि देश के 
गर्वो-कर््वो मे, शहर ये, वाल-विवाह, वहुविवाह, वधू-हत्या, अपहरण, वला्कार, स्री 
फे घरीद-फूरोघ्त को रोकने की जस्रत है-तो मेरा गहरा विश्वास है कि इस वारे मेँ 
जितना एक पुरुष शासक उत्साही होगा, उससे ज्यादा उत्साही होगी आप लोग । ओर, 
यही उचित भी है। । 

सम्पदा-सम्पत्ति जीवनयापन्‌ के तिए ओर मनुष्य की मर्यादा बनाए रखने के लिए 
ज॒सरी £, परे मुस्लिम उत्तराधिकार कानून. के तहत लड़कियों के असम्मान कीः विभिन्न 
तरह की वनी-वनायी योजना है 1 स्री के मरने पर पति उसकी सम्पत्ति का चौाई 
पाता है, उनकी कोई संतान न रहने पर पति आधा हिस्सा पाता है, तेकिन पति के 
मरने प्र पली उसकी सम्पत्ति का सिर्फ़ आव हिस्सा टी पाती है, उनकी कोई संतान 
न रहने पर स्री को चीधाई हिस्सा मितता है! स्री ओर पुरुष के वीच सम्पति के 
विभाजन में एेसी विपमता क्यो ? विषमता संतान के मामले मेँ क्यो ? लडका ओर 
लडकी रहने पर लडकी को आधी सम्पत्ति मिलती है। मृतक पिता ओर माता का 
अन्य उत्तराधिकारी न होने पर इकलतौता लडका अपने माता आओौर पिता की सव 
सम्पत्ति का मालिक होता है! लेकिन इसी मामले मेँ इकलौती लडकी होने पर एसे 
अपने मृत माता-पिता की सम्पत्ति का आधा दिस्सौ टी मितता ठै। पति एवं पली के 
मामते मे डके ओर लडकी के मामले में सम्पत्ति का एेसा विषम ्वैटवारा क्यो ? 
प्रधानमंत्री एवं विरोधी पक्ष की नेता आप ही वतारे, जिस तरह से धनी एवं दद्धि का 
अन्तर मिटाना चाहिए, उसी तरह क्या स्त्री एवं पुरुष का अन्तर नहीं ? यदि यह दूरी 
या यह असमानता खल करना संभव नहीं है तो फिर जृमीन-जायदाद का 
राष्ट्रीयकरण कर उतिये न प्रधानमंत्री जी, जो सवसे ज्यादा सहायक होगा । या यह 
भी संभव नर्ही क्यों चार्यो तरफ से पुरुष सलाहकारो का दवाव, मध्य-कातीन धर्म का 
दवाव, सा्राज्यवाद का दवाव, विदेशी सहायता का दवाव है-जर यही सव आपको 
सत्ता पे वनाय रखेंगे । चूकि आप अपने पति की एकमात्र प्रतिनिधि टहरी-इसतिए 


आपका अपना कोई विचार नर्ही, विवैचना नर्ही, वोध नही, धर्म नही, आदेश नरी, 
अध्यादेश भी नीं । 
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1. देतेमीरा आगुसतीनी, उवे की सडकी है। उसने दत सरातत की उर से फविता 
लिना शुरु किया। देतमीरा मै अपनी शदूर से" शीर्यक कविता भे निखा 
“तुम्हरे दूर घले जाने पर मुदे षूटकर उलाई आती तुम्हरे पैरो की आहर 
सुनकर नीद भै भाच उठती हूं" अवश्य ही हम सोच सकते ह कि वह किती से 
युत गररई कते प्यार करती यी, सिंसके निकट वह परार्था करती ६। देलमीदा 
लिखती है“ दय ओर तुम आमने-सामने खड़े ६, समुद ओर आकाश फी 
तरहह्मढे बीच उडते मेय की तरह चतै जा रहे सोतं ओर समय, जीवन ओर 

1) 

५ देलमीरा जिसे प्यार करती धी, उद्ने निते जीवन सावी वनाया धा, वही उसके 
सैन का एकमात्र रोड़ा वनकर सामने आया ! दैतेमीर सततः इस प्रतिबन्ध को नहीं 
भान पाई। उसमे अपने पति से स्तताक मौग लिया था। वदते पे पति ने उसकी हया 
केर त्ती ओर शुद भी जालपाती हो गया) तनू 1886 मेँ देतमीरा सगुत्तीनी "फा 
जन्म हुमा था ओर बह सिर्फ़ अद्वाइस सात विन्द रह पायी धीं। पाको, आइए 
आज हेम लोग देतमीरा आगुसतीनी को सर्वच श्रद्धा ज्ञापित वरद ओर उसके हव्ये 
पतिकोशपरदे। 

2. सूतिया द बार्न की एक कविता का शीर्पक ह “ूतिया द चारो" 1 
अपने आमने-सामने खटी होकर जूतिया न कहा £ै-“जो कंठ स्वर मेरी ककितिार्मे 
वतं करता टै, वह तुम्हारा भरी, मेरा कंठस्वर है^पुम अगर पोशाक हो, तौ भँ उत्रकी 
शयु (मारे वीव ती हुई है गही खाई/तुम सामानिक शूठ के कगार पर खडी एक 
फीकी गुडिया हो. सत्य, ्ै वीर्यवान अग्निकन्या/तुम अपनी इस पृथ्यी की तरह 
स्यार्थी ले, भै नही, अपनी असिता तिए अपना सव कुछ देकर युए पर वैठ सकती 
हू८तुम एक निपुण गृहस्य त्की हो श्रीमती चूतियार् न्ही। मै निन्दगी हू! यँ 
शक्ति ह} यै स्री हू(तुम, अपने एति, अपने मत्क की अधिरूत वतु हे। 
नही, किती की सम्पत्ति नही, पै सवकी हू, प सवके तिषए, स॒वको भै द८ सुद को 
भने शुम विचा ओर लिग्ध भावना से सँजोया 1 तुम, अपने वात रसैवार करो, 
चेहरे पर प्रसाधन लगाओ, ध नषे वार्तो को हवा संवार कती दै, मेरे चेहेे को 
सूर्य शता । तुम पर की यधू लो, एक पाती-पौती विनयी स्रव यस्ता ओर 
फुसंस्कार से थकी-चुकी हीमे दुतगामी अश्व-सी पृथ्वी प्‌ ददती फिर ददी हू 
योडी-सी समतता ५" 

सन्‌ १941 पँ सूत्तिया द बा्र्जोस का जन्म प्योतेरिथो य ्टुमा चा! वह यी 
षेकर भरी वह रह गी 1 बहुत ज्यादा शराव पीने के कारण अस्वस्यता मे जीवन का 


= 
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अधिका समय अस्पताल मेँ टी वीता । 1953 मेँ न्यूयार्क शदर' के रास्ते पर, अज्ञात 
परिचित्त जूतिया द वारजौस एक दिन मरी हुई मिली । जिन्दा रहते हुए, मामूती 
प्रसिद्धि पाने वाती जूलिया आज प्यो्तोरिको के प्रमुख कवि के ूप मेँ याति पा रही 
है। 

8. कवयित्री जुजआना फर्नाडिजु का जन्म 1895 में हुमा । केष्टन डी. इवारव्यूरो 
से शादी करके अपना नाम रखा-जुञआना द इवारव्यूरो } उरूग्वे के विभिन राजयो मँ 
धूमधाम कर मेयिविडियो शहर मँ आकर .जुजआना स्थायी तौर पर रहने लगी । सनू 
1919 मे उसका पहला काव्य-संग्रह प्रकाशित हा ओर उसकी प्रतिभा की खवर 
चारौं तरफ्‌ फल गई । 1929 मेँ तैरिन अमेरिका ओर स्पेन भर मेँ मिली अगाघ 
ख्याति ओर व्यक्ति के अनुरूप जुभआना ने अपना नाम रखा शजुजाना द अमेरिका! । 
वंघन शीर्षक एक कविता मेँ उसने लिखा है-““मुञजमे आई है वाट, तुम्हारे लिए^मुजञे 
पान करोस्फटिक भी मेरे ज्ञरमे की स्वच्छता को देखकर ईर्ष्या करता हिने पंख 
फलाय £ तुम्हरे लिए^मुञ्चे छानो^रात की तितती भे, तुम्हारी अधीरत्ता की आग के 
चारो तर्‌ नाचती-विरती^....मेरे वालों में मोतियो की माला के वदते लटकते ई 
लम्ये कंटि/कानों मेँ लटकते £ प्राग मणिरयं के वदले दो टुकडे.धधकते कोयते.मुञ्न 
देखक/मेरे दर्द को देखकर तुम हँस रहे हो८एक दिन तुम ही  रोओगे^ओर इसके वाद 
टी तुम मेरे वनोगे८इससे पहले जो तुम कभी नहीं चने 1" | 

4. प्रिरिदा नाइत आतिक^मोरक्को की कवयित्री है । प्रिरिदा अजिलाल शहर की 
एक गणिका थी ! वह वहत अच्छा गाना गाती थी! उसके गाने की घ्याति दूर-दूर 
तक फीती हुई थी! घर में आने वालो को प्रिरिदा गाना सुनारी थी वह पाड की 
सीधी-सादी लडकियों की जीवन चर्या को लेकर गाना लिखत्ती रही । युद्ध के वाद 
प्रिरिदा की प्र उस वक्त तीस वर्ष भी नहीं थी, जव उसेन तो वेश्याललयमे, नं 
माकदाज मेँ एवं न ही उसके गोव मोरक्को के एरलस पहा के तासाउके मेँ ही जगह 
मिती 1 1959 में रेले येलोग नामक एक पारसी सैनिक (जिसके साथ प्रिरिदा की 
अच्छी दोस्ती थी) ने उसकी कविताओं का फारसी अनुवाद प्रकाशित किया। 

प्रिरिदा की एक कवित्ता का शीर्षक हैष की तरह ॥ कविता इस प्रकार 
है- “परित्यक्ता लड़कियों की तुम रक्षा करती हो तल्ला हालिमा (एक मुसलमान 
फकीरन क्रा नाम ह लाल्ता हालिमा, जो अविवाहित माताओं को आश्रय देती थी) 
किसर प्र तुम विश्वास कर सकते हौ कृपालु ईश्वर ? यही कि मै, पँ अव किसी पुरुष 
का कभी विश्वास नहीं कलूगी“उनकी प्रतिज्ञा धुरे ओर धुन्ध की तरह दैव्यो को 
लेकर जव चराने जाता मैदान मेँ८संमीतज्ञ के तडकं मे वचन दिया था^एक खच्वर 
ज्यादा प्याता न होने पर^अधिक जल नदीं पीता, सैनिक अपने पराक्रम का पदक 
लेकर जिन्दा रहता है“जितना वह पाना चाहता है, पाता जाता है ओरौ की तरह/सिष , 
यह खच्यर प्यासा न होने पर/कभी पानी पीना नहीं चाहता“दस युवक“दस विघुसदस 
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प्रद्/सथी ने युद विवाह का दयन दिया,तेकिनं किसी ने अपना वचन मरही 
निभाया^उनेकी तमाम प्यास मिययी है भैने्जौर वे फ़िर पान करे घते गये कदी 
ओर्छकिते तुम विश्वास करोगे, मे कूपातु ईश्वर ? यह यैर्वै किसी पुरुप पर 
विश्वास नकष करं सकती^उनकी समस्त स्वीकारोर्ति पु की तरह दैणयुरँ की तरह” 

$ कवि एडिय सोडार्ां का नू 1892 भे तट षीरटसवर्ग य जन्म हुमा था। 
वयँ उनके मातापिता ये स्वीदिशभापी तोरमो को तेकर एक विशा समूह का यवन 
किया। ससी क्रन्ति फे वाद, एय ओर उसकी मो ने रू के सीमाति फे पास 
पितरतीड मे आश्रय तिया। वं चरम दद्िता के वीच उनके दिन वीते । हितर्षिकी मे 
उसकी कविता फ पहली वार प्रकाशित होने फे वाद इने-गिमे समीक्षकों फे अन्ताया 
सभी ने उतस्तकी निन्दा की] उस वक्त एडिय बहुत अकेती पड़ गई थी। युदा 
क्रान्तिकारी तेखिका हैगार अतसेन के अतावा किसी ने उसका शाय महीं दिया। 
हगार नै ही युवा फिनिश कवियों तक एडिय की कविता पएुयाई। सन्‌ 1923 मेँ री. 
वी. रोगे पीडित होकर भोजन फे अभावे के कारण कवि एडिय सोशस्रां की मृत्यु 
हो गई+ पृद्यु फे वाद फितररौड एवं स्वीडेन पे एडिथ को स्वीडफि कवितता फे एक 
उन्नायक के रूप मँ जाना गया ओर उसकी ख्याति मेँ उत्तरोत्तर बृद्धि हई 

एड सोडारग्रं की एक कविता का शीर्षक है~'दुःख' । वह तिखती है-“सुख 
की कोई संगति नही, सुख की कोई भावना नही, सुख का कुछ भी नर्ी/मुख का 
सपर्शं करने पर मुख टूट जाता है, नष्ट हो जाता दै“गहरी नीद मेँ भोर के गुंगन मेँ 
वहकर सुख आता है“गहरी नीती भावमा पर रुई की तरह मेय मैस उड्कर आता है 
सुख^सुख & दोपहर कौ जलती धूप में सोये पटे रहने का सुता मैदान^सुख कोई 
शवित्त नही, चह पिरप सोता है ओर निन्दा रहता है“ ओर ए नदीं जानता, कुछ 
महीं..८क्या तुम दुख फो जानते हो ? चह अपनी व्नुदी रहित कितना शक्तवान्‌ 
एवं विशत है 1८ क्या सुम दुख को समञ्नते ठो ? वह अपनी रक्ताम ओंरखो मे 
अश्रुत सहित अगशाम्वित हो हसता “दमे सिए जो शू भृरूरी है दुख सव कू 
देता षृ कोरी की चावी देता देण्वह दरवाजे कौ तरफ़ मरि दुवियाग्रसत शीर 
को धकेल देता है८...चह तोभी लङ्की जाति फे गते का अलंकार मोघता है“वह 
दप्याम पर्‌ खड़ा रहता ह, जव पुरष उस प्यार को व्याग कर घता जाता है....८वह 
मोती ओर पल देता है, वह गीत ओर स्वप्न देता है८यह हे सहस्र धुम्बन देता है, वे 
सारि अदृश्य दुम्बन है/वह घे पिर एक धुप्वन देता है जो सच है“वह ष्ये 
आश्चर्थपर्ण एक दप एवं तीव्र आका व रेठा £ विन्दगी की सर्वोच्च 
उपतव्धि्यार, एकाकीपन एवं मृदयु का सफ़ेद चेहरा +" 

6. शनी एलिनुपदे ने (1585-1605) भरी अपनी कविता तित ६1 तिती 
हमुमते आशा कौ जाती है बहुत ठु फीष्तेकिन युपे यु किया नरष 
जता^ानी एत्तिजावे तौ वंदिनी है 1" 


142 ओरत के ठक में । | 

वंदिनी कौन नहीं ? जुजाना, प्रिरिदा, देलमीरा, जूल्िया, एडिथ कौन नही ? 
गणिका, गृहिणी ओर भिखारन से लेकर इर्तेड. की रानी भी वंदिनी । रानी ? चाहे 
वह कितनी ही वी रानी हो, वहस्त्रीहीतो है! 
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सादिल्य-चर्चा के क्षेत्र मेँ उतरने से मेरा वद से वदतर वनना कुछ कम नहीं हुजा। 
तेकिन पुमे सारी बुराई को लधते जने का साहस था, इसीलिए शायद अव तक 
निन्दा ह ओर, साहस के साथ कह सकती हू कि जिन्दा रटूमी 1 

मेरे माता-पिता हमेशा से मुञ्जसे बहुत नाराज रहते थे। मेरे प्रभावशाली पिता 
कविता से ज्यादा स्थैटिक्स डिनामिक्स के प्रति ज्यादा सुचि दिखाते थे, मेडीसिन सर्जरी 
याद करने पर पिताजी मेरे लिए टोकरी भर सेव-अंगूर ते आते थे) मेरी धर्माध 
माताजी कविता से ज्यादा नमाज पटना ओर वह मुञ्ञसे रोजा रखना पसन्द करती 
थी । शाम को वेवजृह तिखने-पट़ने मेँ समय ववद ने करके वह गुञ्षसे कुरान की कुष्ठ 
आयते पडने को कहती थीं । 

एक सफ़ेद कागृज पर कविता लिखकर अपने वडे भाई को एक दिन पदुने के 
तिए दी थी। भेया ने कहा-““कागृज से हवाई जहाज वना सकती हो ? यह देखो ।" 
कहकर उस कागज से हवाई जहाज वनाकर अपनी फक से उड़ा दिया था) 

मेरी छोरी चहन चोकलतेट खाना व्टुत पसंद करती थी 1 एक वार उसके हाय में 
दो पैकेट रचोकतेट देकर वोती-“देख तो, यह कविता कसी वनी ?” मेरी वहन 
चौकलेट मुंह मे रखकर गाल का एक हिस्सा फुलाया ओर वहुत गंभीर चेहरा वनाकर 
वोती -“रवीन्द्रनाय की तरह नहीं लिख सकती ?" 

पै फिर भी नीं रुकी । छिप-कछिपकर तिखती गई । छिपाकर ही पत्रिका मे छपने 
के लिए भेजा) पत्रिका मेँ पने पर धर वालों ने उसे उलट-पुलटकर देखा ओर 
वोते- “ठीक टी है, वुरी नहीं हे" 

तिखते-लिखते सन्‌. 1986 में वहत साहस करके एकं कविता-संग्रह निकाला । 
उस किताव को छापने.का दायित्व मेरा ठी था, तय हुमा था कि "नसास प्रकाशनी! 
उस कित्ाव की चिल्दसाजी ओर वितरण का दायित्वे लेगी! उस वर्ष फरवरी के अन्त 
भँ कचा पुस्तक मेले में वह पुस्तक आयी, वह भी अडइताततीस पृष्ठ के वदते चातीस 
पन्ने की} उस वत्त आकाश काला हो चला था ओर तूफान शुरू टी हुमा धा, रत 
काफी हो रटी थी, उसी ओंधी-तूफान की रात मेँ पुराने टाका मेँ जल्द वाले का थर 
दढ निकाला । उसने टव र कहा, “जैसा हुआ हे ठीक है! नया कुछ नहीं होगा !” 
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यह सुनकर उस रात यै बहुत ेयी थी। 

इसके वाद यीच-वीच में बहुत इर-डर कर यह सोचकर नासास प्रकाशनी 
जाती थी कि विक्री का कुछ पैसा-वैसरा मित जायेगा । 

प्रकाशक इर गार कट्ते ये, “द भठीने दाद आइए” इसके याद, करीब दो 
सात वाद ् अपनी कितार्वो का पूरा यंडल वापस ते आवी। सारी-की-सारी कित्वे 
दीमक चाट गवी थीं। 

तीन सात्त वाद फिर जैव फा पैसा दुर्ध करके किताव छापने का भूत सवार 
दुभा किताव कृरीव-क्रीव पूरी छप चुकी थी। खातिद अहसान ने आयुरण बनाया 
या। एक दिन छालिद अहसान ओर कवि हेता हाफिज ने "अर्दय प्रकाशनी" के 
नजमुतं षक्‌ से जनुरेध किया किये मेरी किताव को दापित्वर्ते] य भी वर 
उपस्यित थी । नजपुत ने पहते योड़ी-सी आनाकानी की, वाद पे मान गये) तवर्णैदी 
सवको हैरान करती हई बोली धी, “यह किताव पै अर्बिदूय' कौ नरह दनी पद धै 
एर्पूमी 

मुने अव तक पता महीं कि अन्दर-ही-अन्दर मुके इतना स्यामिमान फक्षं से 
जन्मा! भने उस स्वामिमान कं सहारे ही पाया कि तिर तीन महीने मे मेष फिताम 
की वारह सौ प्रतिरयों यिक गयी चीं । इसके बाद एक अन्य प्रकाशक इस फिताब फा 
चतुर्थं संर्कएण भी करीव-क्रीव खत्म कर चुके है । अय कई प्रकाशक भैरी किताव 
छापे फे तिए मेरे पर पर धरना डाले पड़ रहते £ै। 

भेदी कविता के संवंध मेँ अत्तग-अतग त्तमो की अतग-अलग पारणं ह । कोई 
बहुत यादा उत्साही है तो कोई कहता है कि सा अनुभूतिया ध्यक्तिगत' ६ै। 
व्यक्तिगत हौ, चाहे समष्टिगत-अनुभूतिरयो स्पष्ट है । मैने अपनी या भौर की निन्दगी 
से यदि यह अनुभूतिर्यो उघार ती है-मेरी सफतता इसीर्ये है कि मिन कवितार्ओं को 
भेरा “्यक्तिगत' कठकर्‌ आरोपित्त फिया जा रहा £, उन कविताओं के तिए मेरे पस 
कम-ते-कम दो हजार चिद्धियौ आई 1 चिद्वी लिखने वाप्री अधिकांश महिता षी है। 
उन लोर्गो ने तिखा £ै कि कवितार्जी मे उनके जीवन की वातं तिखी हुई ६ै। मे 
व्यक्तिगते मामला जव ओर कई सो का व्यक्तियते मामत वन नाता, तव 
संभवतः वह व्यपितियत नही रहत्ता। दो हमार चिषटियो की तादाद गिनती मे फोई 
स्यादा महीं ६ै। तेकिन वे ओर भी यहुत-ते सोरगो का प्रतिनिपित्र कर रदी है। सुत 
मिताकर जो सामन आता है, हताश सेने तायक कुछ नदी है। ति चिद्ी ही क्यौ, 
आम तों की कतार मेँ खड़ा देकर क्या धँ उनकी तकतीफ की तष्ट तक नटीं 
पुव पाई? 

तरष्ट-तरह के अनुभव के यीव से मुद आगे बदरना पड़ता है। इस निन्दणीरमे 
जितम वयन मिते है, सेह भी कम नीं पिता। पिठती फूगवी मे तितषट ते 
अदारह-छन्नीस वर्थ का एक लडका आया था। पुस्तक येते मे मुञ्ने पाकद मदे सु 
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के उछल पड़ा । वोला, आप्को एक वार देखने के लिए सिलहट से यका आयाः हू} 
मेरे माता-पिता, वहन को आपकी लेखनी इतनी पसंद है कि मे सिलट मेँ अपने घर 
वुलाने के लिए आपको निमंत्रण देने आया हू। आप एक दिन आइए, यह रहा मेरा 
फोन नम्बर! आप जायेगी, मुञ्ञे यह सूचना मिलते ही मैं खुद आकर आपको वा 
का टिकट दे जागा । यह विनम्र लडका अवन्त आग्रह के साय मेरी कितावोँ ` 
मुदे हस्ताक्षर तिये। इसके कुछ दिनो वाद, उसी ग्र का एक ओर लडका आकर 
"विपरीत खेलः मेँ उतरा, मेरी एक कविता दिखाकर वोला, मैँ दस रुपये में विकनां 
चाहता हू ?” 
मैने चौककर कहा-“सतलव ?" | 
लके ने कहा-“इस कविता ये आपने दसर्पौच रुपये मेँ लड़का खरीदना चाहा 
है।" । 

भने काएी गम्भीर होकर कहा-“"यह कविता है !” 

लड़के ने कहा-““सिफ़ कविता ?'" 

मैने कहा- “हौ, सिर्फ कविता !" 

वह लडका चला गया ! उसका दुस्साहस देखकर मँ हैरान रह गई । इसीलिए कह 
रही हू, कविता तिखना शख करके चारों तरफ देख-सुनकर भँ कम हैरान नर्ही हुई । 
हैरानी मेँ खातने वाली एक ओर घटना है 1 उस दिन एक सज्जन करीव धंया भर मेरी 
कविताओं की तारीफ करते रहे ओर अन्त में वोले-“नौ वर्ष की उग्र मेँ आपके साथ 
जो घटना घटी धी, उसे आपने वहतं वारीकी से प्रकट किया है ॥" 

मैने पूछ, "ेरी नौ वर्ष की पग्र, मतलव ?" 

सज्जन ने कहा, "आपकी वीमार ठंगती कविता की वात कह रहा हू #" 

मैने हैरान होकर कहा, “उसमे क्या है 7" 

“चटी, जव आपने शशिकांत राजवाड़ी देखना चाहा था ओर वह वृूटा.... 

इसके वाद मुज्ञ हसना चादिए या रोना, भै ठीक से समञ्ज नहीं पाई थी! कहा, 
“आपसे किसने कहा कि वह मेरी खुद की कहानी है ?" 

सज्जन चुप हो गये । मेने उन्दँं समञ्चाया, “इस समाज यें वच्िर्यो भी किस तरह 
से एेड़ी जाती है, भने उसका एक सरल वर्णन मात्र किया है। भे रैली मेँ तिखने का 
अर्थ हैम अपने अन्दर सवकी वेदना को धारण करती हू! इसीलिए भै" शती में 
लिते हए स्वयं को अधिक स्वच्छन्द अनुभव करती हू। वट दित इन नोट माई 
अिर््रौफी !" 

उस तरह की कोई घटना मेरी जिन्दगी मेँ नहीं टी है) इसलिए भँ अहंकार नीं 
कर रही हू} यह भेरे साय भी घट सकती थी, लेकिन ये समस्या "मेरी" या उसकी! ` 


कटकर क्यों सोची जाती है ? हम सव मिलकर यह वयो नदीं सोचते कि ये समस्या 
हम सभीकीरहै। हम सवकी। 
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पाठक पटर रहे है । तेकिन इन पाठको के पदे ते क्या फायदा, जो. किसी फी 

समस्या फो सवकी समस्या नहीं समडते। सवकी अनुभूति को अपने अन्दर धारण 
व्ही करते । तव तो यह भरी एक तरह की शति है दो का जपव्ववहार 
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1. गेगनिर्णय करमे के तिए (अ्ट्रासोनो फी" अय एक वहुत लोकप्रिव पद्धति ६। 
मान तीजिए, पेट फूत गमा है, पेटर्मे कर्वीकडाह्ो गया, दर्दशे राहि आदि) 
किसी भी तरह की अरुविधा याते रोगौ जव पिकित्सके के पास जाते है, ओर 
विभिन तरह की जौ करके भी जव कुछ प्रता नीं चतता है या योद्गा-वहुत सेह 
रह जाता & तो सीप "ओंद्टासोेोर्रफी' के तिए कह देते! 

ओ्द्रसोमोग्राम' यट वता देगा कि पैट मँ साधारण दयूमर है या कसर । इससे 
यह भी पता चत जाएया कि यह किस जगह पर है। इसका गठन, आकार, स्वभाव 
ओर परिणाम आदि सारौ बाते स्पष्ट टौ जती है। पहले इस देशं मे यह सुविधा नीं 
थी, इधर कुण वर्पो से ओंत््रासोनोग्राम' की सविया मित जाने ते विकित्ला के हैव 
भे का प्ररक्छी हुई है। 

गर्भ भें भ्रूण की उत्पत्ति होने पर 'अद्द्रासोनोग्राम भ्रूण का आकारःप्रकार, स्थिति, 
्तिग आदि सव कड प्रत्यक्ष दिखा देता ै। विलान के समक्ष इरतिए कृतज्न होना 
पड़ता £ क्योकि सतह सप्ताह के वाद भ्रूण के ्तिग-निधरिण कटने की क्षपता भी 
यह एखता है तेकिन यह कूतञञता अततः कहो आकर पूर्वी, यदि सुनना पडे कि 
भ्रूण के तिंम-निर्णय के इस सुनहरे अवसर का लोग गृत्त इस्तेमात कर रदे है । यदि 
देखना पटे कि भ्रूण तहकी का हौने पर्‌ गर्भपात कराया जा रहा है। 

हो, भारत मे भी अनगिनत मर्भपातत हो रहे हे । 'अ्द्रासोनोग्राम" की सुविधा 
ोगइत तरहसे ते रहे £ कि फिसी लकी को वे जनमने नहीं दे रहे रदै। तडकी के 
जन्म को चैकमे की विधा मितं जाने फे कारण, 'अद््रा्नगोग्राम" पोती भातत मे 
अभी बहुत तोक्रिय है। पै समञ्लती हूं कि हमारे देश मँ भी जन्मे की इत 
महामारी के फते मे देर महीं तगेमी। क्योकि तोग कन्या-जन्म की कामना नदी 
करते । कई पुरन फे जन्म के वाद लड़की के जन्य तेने प्र कोई दुखी नरी टोः! 
तेकिन कोर्ट भी पूर्ण चेतना भ, स्वेच्छा तकी जन्म को रोकने फे अलाया उर्ञ 
विस्तार नरह चाहता 1 

मनुष्य अभी सुख ओर स्वप्न के जल मे रात-दिन तेर सता है । 
फी कौई दुस्लह सन्ना, वेदना, अपमान, असतोष, ताठन ओर करिरर 
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तकि पुर्पो की मर्जी कं मुताविऱ दस्तेपात नी चे रदी, यह फोट जई 
प्रताना, नया श्रम-जात्न या नया जगत्‌ वदी। हमे सम्य परोकीत्तट्रकियौतरो विना 
पैते कै ही पिक जाती है ओद्‌ समाज-परितयस्नारओं के तिएु कमेक पटन्‌ 
मर्वि्ोआदी रीर! जच्छाहीतोहै। इत तदह से सीर मूल्य कु यदृता ह। 

3. मुञै वहत रोने की इच्छा टोती है1 एक यार जी भरकर रने की इव्य देती 
है] दुनिया की तमाम च्िरयो से कहती हू- “आ, हम सग अपन तिएु एक वार 
रो अपन लिए ठम सव रोरे। आओ, एक वार हय तोग घीवन्ीएरूर वैय, पू 
मे त्तो कर दोरये। हम सव तो एक-एक निर्वा पयर £ हम सौग तिरः ओय 
फाड-फाड़कर देखती रहती है। हे तेकर सोग भ्दार सेत सेत रहे है, ह्म तोग 
कोई वितथ मरही कर रही है! जपने जन्म के तिप, हे इस पर से उम्र पर, इस टेश 
से उस देश भने जाने के फारण एक यार्‌ ट्म तद पूव रेवे। 
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"कसूदुल मो मेनीन"' मामक एक किताव है । यह कताव हमर अगिसित, अपद भौर 
असम्य मुसलमानों फे तिए एक वेहद दितचस्प कताव है। शायद अव तक इतरी 
कई ताछ प्रतियों विक चुकी ईह! मुसतमान लेकर जन्म तेने फे प्राग कंस्पर्म 
(तना कटना एवं पद मे एक 'मकतूदुत" मो मेनीन' रखना फर्म है, पेता ज्यादातर 
मुसतमान समञ्जते ई। 

“मकसुदुतत मो पेनीन' या वदिश्त की कुन के पते पन्ने मे तिपा हुजा £ै, 
“यदि स्वर्ग सुख, शाति चाहते दहो तो दोह्याजने, भकपूदुत मोमीन एरीद कर वीयि 
को दो] एति भक्ति करके यदि तेना चाहे पूजी, पति से डीदने को कले वहसि की 
सनी" 

उस्न किताव के सादरे चार सौ पन्नो मँ तिखी गई यर्ते एक सेहतमन्द कौ बीमार 
करने फे तिएु की है। फिताव के 34 ते 556 पर्ये तक च्ियो कं तिए रर्तस 
नसते ति गयी है! इन नसीहर्तो को पदरने से दीपिर्यो को मानमर्यादा के बयं 
तम्बी-चौद़ी जानकारी तित लैमी । मै उनवे ते दढ तर्ील्तो का नमूना दे री ह 

“पति को फमी अपने से अपतुष्ट नदीं तर दजिषया, वह निस्न तरह से घताना 
यदि, उसे इशारे पर चतते गाइए। पक पति यदि आपे कटे फि तुव दोन एय 
यौयकर पूरी रात मेरे सपने खड़ी र्ते, वैता कले के त्तिए सप वास्य भीर्ठेतो, 
रेखा कर षर सुदा ओर रएसूत आप एर सनुषट पये ¢ (ग्वीं नीत्त) । 

"अगर आपके पति आपके पस दष्टुतो कभी दिना पनरी शक्न के नर्त 
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नमाज्‌, नफ रोजा, नफल इवादत जैसे काम मत कीजिएगा, ओर उससे पहले खाना 
मत खाइएगा । यदि नफल, रोजा, नमाज्‌ या इवादत करना टो तो पति की इजाजत 
तेकर उन्हे संतुष्ट रकर कीजिएगा । क्योकि नफल इवादत से पति की छिदमत में 
ज्यादा वरकत पितेमी +” (10वीं नसीहत) 

“शोहर की इजाजत के विना उसके घर का कोई भी सामान किसी को मत 
दीनिएगा, दान-लैरात भी नहीं कीजिएगा । पडोसियों के घर या खानदान वार्लो मे भी 
मत जाइएगा । क्योकि पति की इजाजत के विना ये सारे काम करना महा पाप है!" 
(11वीं नसीहत) 

“"पति के किसी भी गुनाह की वात कभी किसी से मत कहिएगां । हमेशा अपने 
पति के सुख मेँ सुखी ओर उसके दुख मेँ दुखी होदएगा !" (1 वीं नसीहत) 

““हमेशा पत्ति फे मिजाज को समडते हए सूक करते रहिए । जव देखिए, पति 
खुश मिजाज है तो हँस-्स कर पेश आइए ओर जव देखे कि संजीदा (गम्भीर) है तो 
आप हैस-ैसकर कोई व्यवहार न करे । इससे वे गुस्सा होकर पीट भी सक्ते है या 
फिर कोई तेज॒ वात कह सकते टै, इसमें कोई शक नदीं । इसलिए शुरू से दी 
सावधान रटकर्‌ कोई भी व्यवहार करना उचित है " (18वीं नसीहत) 

“पत्ति वदि कभी कोई कमी पाकर आपको मारे या पीर या गाली-गलौज्‌ करें तो. 
इसके तिए आपको रमँहं फुलाकर याः मन में गुस्सा दवाकर दूर्‌ नहीं रहना चाहिए 
वत्कि हाय-्पौव पडकर अनुनय-विनय करके जिससे संभव हो, उन्दँ मनाने की 
कोशिश करनी चाहिए!" (19्वीं नसीहत) 

“वी चालाकी से अपने-अपने पति फे साथ मित्तकर जिन्दगी कारते रहिए) 
यदि कभी ये आपकी मुह्यत यें पड़ुकर आपका ठाध-्पौव दवाना चाट या दूसरी कोई 
खिदमत करना चि, तो पूरी ताकत से आप कभी वैसा नहीं करने देगी । क्योकि 
आपके माता-पिता यदि एेसा करना चां तो आपको अच्छ लगेगा ? नर्ही, नहीं । इस 
तरह से यदि देखे तो माता-पिता से भी वट्कर है पति का सम्मान ।” (20वीं नसीहत) 

“आपके पति आपको जैसे चलाना चाद, आप उसी तरह चलिए ओर वे जैसा 
भी कर, आप उसी में संतुष्ट रहे! किसी भी काम में ओर किसी भी वात पँ उनके 
खिलाफ भत जाइए ।” (29्वीं नसीहत) 

“सुदा के रजिस्टर मेँ जिसके भाग्य मेँ जो लिखा गया है, उते मान लेना ही 
कर्तव्य है। जिसका पति पागल, जाहि या 'वेवकूफु है, उसके लिए उसे ही आसमान 
का चोद मानना चादिए ! उसके पैरों तते सिर शुकाकर जिन्दगी काटने से ही टूसरे 
जन्म में वहिश्त का अमन-चेन भोग सकेगी ।” (३५वीं नसीहत) 

“पति चाहे चड़ आदमी हो या छोटा, धनी हो या गुरीव, विद्वान हो या मूर्ख, 
अन्धा टो चाहे काना, त्तंगड़ा हो चाहे अपाटिज्‌, रूपवान हो या कुरूप, हयेशा संतुष्ट 
होकर उसके कृदमों मेँ अपने जीवन को नुटा दीजिए ओर हमेशा दोनों मिलकर 
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मुदव्यत्त कं य विन्दगी विताने फी कौरिश करते रहिए” (ऽवी नसीह्त) 

इस तह मुततमान मर्द अपनी ीविर्यो के तिए जन्त कँ सुण ओर शुन 
“मकसूदुल मो 'ेनीन' की सहायता ते पूवा ठे है। भीर टमा मुततपान ीवियाँ 
सिर भुकाकर पुरुप दारा रचित तमाम नसीहर्तो को मान रही ै। 

ततानत ह, वीविरयो, लानत ! अगर तुमे थोडी भी तान रषी ह, मदि एक यार 
भी तुम खुद फो भनु्य समञ्ञती हो तो आभ-एक साय ऊंची आवानु भे "कपूत 
ध. जैसी पह, वकवत, वेतुकी ओर येहूही प्रकाशन फौ यन्त करने को 
कद 

हषर संविधान यें क्या तो स््रीयुस्य फे प्रमान अधिकार फी यात फटी गई ४} 
एक तरफ तो 'समान अधिकार" फा पुर्ओं ह, दूसरी तरफ धर्म के नाम परची फो 
अमानुष" नाने फी तैयार चत रही ६! सिर्फ़ एक ही काण से इत पुस्तक फौ 
प्रतिवन्धित न करने की वातत कटी जा रही है-ङप पुस्तक मे अदूपुत चिकित्सा 
प्रणासी का वर्णन किया गया ६ै। तेकिन उससे तो एक विज्ञाने निर्भर सम्यदेश फो 
लन्जित होना चादिए-"पर मे भाग तगने पर जोर-सोर ते “अत्ताते-अकवर" कहने 
प्र गुदा फी दुआ से आग वुञ्ञ जाती है!" इत वात फा भ यकीन मर्ह करती । 
धैक्टिरियां के आक्रमण कए पर फोड़ निकतता है ओर उस फोड़ फो सृतः फटने 
के निए एन्टीवायरिक की यरूरत पडती है। शरीर कं किसी स्यान्मे फौड्होनेष्‌ 
शहादत ठँगती को मिद्ध मे फुछ देर तक सराये रकर्‌ कोई एक दुआ पदरने से एत 
फोटकेदूरष्ेने की कोई यरृह नर्ही दिखती। ओ्खो की तेशनी लौयने ओर 
तरह-तरह के ओँ फे रोग ओर अन्धेपन आदि दूर कटै फे तिए किसी जयत या 
दुजा की जृरत्त नरी ती । वोह् स्त्री फो वच्या हेते के तए एक तदवीर्‌ त्िषफा 
गते भें श्रुता देने ओर चासीस सीग मँ सात-सात यार एक दुभा पटक रेखे रत मेँ 
खामै से क्या गर्भ र्ये संतान आ जाती है। भान तीनिए, व्येदानी की नती 
(तोपियन दूयूब) फे बन्द ष्टोने के कारण किसी सरी को वचा नर्षी हो शहा है यानी 
कोट भी डिम्वाणु उस मती से गुजर कर यच्येदानी रँ नहीं पुव सकता, जर्ले उसके 
साय शूक्रागु का मिलन ोगा, तो क्या कुरान की तारो आयते पोतकर्‌ एते पित्ताने 
से भी वह किसी संतान का जन्य दे पाएगी ? मुम मातूम ह, नहीं दे पाएगी। ओर 
पाठ्कगण इस वात को अवश्य ही मा्नेगे 

बुखार दयन पर, माता यानी पेचक निकलने प, महामारी ने पर, जृषपत पे 
शयादा रक्ततां होने एर मर यें मिन तार्वीर्जो के तटकाने फी तदयीर बायी भवी 
है ओर स्वस्थ हे जाने की गारण्यी दी भई है, उते देखकर हैरान रह जती ह] 
युखार कोई रोग नही, रोग का सक्षण पाय है। रोग का कारण दैटकर, नित मीवाणु 
द्वारा रोग की उत्ति षटोती है, उत जीवागुनाशक दवा का व्यवहार कटै षर ह 
युखार टीक हो सकता है ! महामायी होने पर शरीर का पूं जीय तत्त्व त्रिकन्न जता ^ 


150 ओरत के हक मेँ । 


दे, तव उतना ही जलीय तत्त्व रोगी कैः शरीर में पर्हैवाया जाता है, साथ दी महामारी 
के जीवणुनाशक दवा का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर वच्येदानी मेँ एक तरह 
के टूयूमर के कारण अतिरिक्त रक्त-स्राव होता है, रक्तस्राव का कारण दूटकर दवा 
देकर या शल्य चिकित्सा के दारा उसे टीक किया जाता है। तेकिन देश के अधिकांश 
ोग _जञाङफक, तावीज-कवच पर भरोसा करके जीते है । ओर विश्वास करते-करते 
अधिकांश लोगों की मौत हो जीत है ओर वाकी लोग अपने आचिरी वक्त मं 
चिकित्सक के पास आते ह। । 

इस अशिक्षा, इस धार्मिक कुसंस्कार, इस सर्वग्रासी अस्वस्थता से आक्रांत होकर 
अय एसी एक महापारी शुरू हुई टै कि वटुत जल्द ही मकसूदुल मो मेनीन' एवं इस 
तरह के कुचक्र मेँ डान वाती क्रितावोँ के एपने पर रोक न लगाई गई तो कौम एक 
कमजरो ओर कंकालों से भरी कौम मेँ तव्यील हो जाएमी, ओर वर्तमान चिकित्सा-व्यवस्था 
भी इस महामारी को नहीं रोक पाएगी] 
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इस शर मे निन इने-गिने लोगो के ` साथ वात करना मँ पसन्द करती हू, कवि, 
फरहाद मजहर उनमें ते एक है) वे एक गैर सरकारी प्रतिष्ठान के निदेशक, तेखाकार, 
कवि, गीतकार एवं गायक भी हे! उनके सारे परिचर्यो को स्वीकारते हुए भी, कवि के 
रूप मेँ उनकी पहचान को ही मेँ अहमियत देती ह| फरहाद मजहर वांग्ला जुवान के 
वारे मेँ अक्सर अपनी एक धारणा व्यक्त करते है । जैसे कि सीधे-सीधे कहने पर यह 
कहना होगा कि जो वांग्ला भाषा पश्चिम वंगा एवं हमारे देश में प्रर लित है-वह 
नितांत ही पश्चिम वंगाल की भाषा है, हमारी न्हीं। वांग्ता देश की अपनी भाषा 
वनाने के लिए अरवी-फ़ारसी के श्यो से युक्त हमारी शजुवान या भाषाः को 
तिखने-पटृने के प्रयोग में लाना होगा । वे इस्लामी संस्कृति को- भी काफी नये नजुरिये 
४ है, क्योकि यह संस्कृति हमें पश्चिम वंगाद्न की भाषा सेः अलग एक भाषा 
| 1 क 

भाषा के वारे मे एूरहाद मजहर के इस सीच ओर तर्क को भने कभी नहीं 
स्वीकारा। इसका कारण यह है किभँ नहीं मानती कि इस पार (पूर्व वंगाल) के 
यंगातियों की वोलचाल की भाषा मे अरवी-फ़ारसी या उदू शब्दो का प्रयोग वहत 
ज्यादा है। एसे शब्द जिनका वोलचाल की भाषा मेँ इस्तेमाल ठोता है, लिखने मेँ उन 
शब्दो -का प्रयोग अप्रचलित नहीं है ! जैसे-नाश्ता, गोसल, पानी, जो पश्चिम वंगाल मेँ 
हमारे नारकं मेँ "एयेचो' (आये हो), “छेयेचो' (छा चुके हो), "करतुम (किया है), 
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"वत्ततुम' (वोता है), “दोवो" (दे) शो का प्रयोग नदीं हेता। इसके अताया निष 
स्वतत्य मेँ बो ओर्‌ पिष्वाष है, जैते-र्ष्णचुडा (गुतयोहर) के तात यतने पर्‌ ध्म 
तोग फागुन के ओौर एक रेग को समञते ई। इस तरह दे, कात, परिवेश, राजनीति 
मेँ कुछ अन्तर को छोड़ देने प्रर मो वता ै, उसे यदि परिचम यंगात फी वाता 
कहकर आरोप लगाया जाये, तो बहुत अन्याय छयेगा। साय ही, यदि शुद्धं यान्ता मे 
येवजह अप्वी-फारसी शब्द पिन्ञाकर उसका खतना किया जाए तो यह भी अन्याय, 
होगा। 

कोई प्रचतित या मौखिक शब्द, जो अव तक तेन ये प्रवेश नही कर्‌ सका है, 
मेगा यह सोचना है कि उस शब्द के प्रचलन मेँ कोई आपतति मही, तेकिन पुरे ट 
के कुछ परदूमापिर्यो की उदू को ्रचत्नित' समञ्नना अनुसूल नहीं जान पडता । फएाद 
मनहर कौ एक चिन्तक के स्परे श्रद्धा कर्ती थी, जव भी कती टू घतोफि 
इस एक मामते को तेकर उनके साय उससे असहमति जताने का साहस ओर 
दुस्साहत भने दिलाया &ै। 

उस दिन यात-वात मँ कवि शमसुर रहमान से ने पूएा, “आपके य में पू्द 
शब्दो का अधिक प्रयाग क्यो टै ?" 

शममुर रहमान ने कहा, “ये शब्द प्रचतितं टै, इसीतिए 1” 

ने कठा, “अधिकांश शरो का अर्य $ ही नदीं जानती] तेकिन सप करदे 
है, प्रचतित है या फिर आपको प्रचतित लगने का कारण यह है कि आपकी वीवी 
उर्दूभाषी दै, ओर आपके घर भें र्द की चर्चा होती है” 

शममुर रहमान ने धीरे से हं्कर्‌ कहा, “वह तो आजकल वांग्ता मेदी 
योत्ती है। 

नि पूषा, “क्या आप भी एक इस्तामी यांग्ता भाषा वनने की सोच र्दे टै, मो 
पररिवम यगा की भाषा से अतग होगी 2" 

शमसुर्‌ रहमान ने कठा, “एक समय था जव परिम वंगात की भाया मे गय 
तिा फरता धा, उस्र यवृत्त हमारे ऊपर उत भापा मँ तिखन के तिए सरकारी दवाव 
था। तेकिन अव कोई दवाव नहीं ह इसतिए उरदूमएवी शरव्या को मिता रहा हू इसफे 
अताया हमारे अधिकांश शव्द तो विदेशी ही है॥" 

मैने पूषा, “जो शब्द अव त्क आ धुके £, सैते-चेयर, देवुत, स्परूल, फतिज, 
स्वेटर, दावत्‌, पोशाक, पतिश्च, पशन इनन लेकर तमे कोई समस्या नदीं है। तेकिन 
आपनये सिरे से जिन शो का प्रयोग चाह रे टै, इसका कारण क्या उन शदो का 
यां्ता प्रयोग नहींहैया फ़िर है भी तो बहुत विरत है ?” 

शमसुर रहमान ने कटा, “नहीं, पेत वातत नहीं । प्रयोग तो है। तेकिन भापा मेँ 
नया कुछ शब्द अने पर युराहीक्याहै 7? भाया तो इससे ओर ज्यादा समृद्ध ही 
देगी" 
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भँ शमसुर रहमान के इस तर्क को भी नटीं मान सकती । भापा मेँ नयापन लाने 
ओर समृद्धि के लिए वांग्ला इतनी भिखारन नहीं कि दूसरी भापा से शब्दो के हरण 
करने या उधार तेने की जरूरत पटेगी। हमारे पास. जो भी है, उते ही तेकर हम क्यो 
न संतुष्ट रै । वल्क सभी सच्चे साहित्यकार को शब्द-भंडार्‌ मे वृद्धि कले की 
वजाय साहित्य के गुणों को समृद्ध करने में ज्यादा आग्रह दिखाना चादिए। 

कवि शमसुर रहमान को मैं व॒हुत शद्धा करती हूः श्रद्धा करत्री हू कवि ओर 
कोलपिस्ट हुमारयू आजाद को भी। श्रद्धा अटूट रखकर भी मै समञ्षती है, हुमा 
आजुद्र के इस देश की अनपदी ओर भोली जनता के सामने रवीन्द्रनाथ को एक 
नारी विदेषी के रूप में प्ररतुत किया है, जो जनता “रवीन्द्रनाथ को एक हिन्दू के 
अलावा कुछ नहीं समञ्मती है। 

रवीन्द्रनाथ उत्सव मेँ वे आरोप लगाते दै कि, शरवीन्द्रनाथ' ने किसी मुसलमान 
को तेकर कहानी नही तिखी"” ओर, जिस देश मेँ रवीन्द्र संगीत को प्रतिवन्धित करने 
का पडे चलता द, जिस देश मेँ प्रचार के जरिये रवीन्द्र संगीत के कुछ विशेष शव्द 
पर निपेधाज्ा जारी की जाती है, उस देश की उसी जनता के लिए रवीन्द्रनाथ के 
स्री-संयंधी अवधारणा की निन्दा करके हुमा्ू आजाद ने अपना स्तंभ लिखा है। 
अपनी मूल्यवान रचना में ये लिखते दै, ““रवीन्दनाथ कां मूल वक्तव्य है, स्त्री के रूप 
का कोर मूल्य नक्ष, जञान का मूल्य ओर भी नहीं है \ स्त्री की महिमा उसके गृहकार्यं 
या दासीवृत्ति मे है ओर उसे वन्दी वनाए रना होगा 1” 

जवकि रवीन्द्रनाथ के गीत, कविता, कहानी, उपन्यास मेँ रत्री इतने विस्तार में . 
अधिकार जमाये हुए है, जो उस समय के समाज के लिए कत्पनातीत था। उस समय 
स्री, शिक्षा-कला-संस्कृत्ति में वेहद पिष्ठडी हुई प्राणी थी) रवीन्दनाथ उस शिथिल 
समाज का अतिक्रमण करके वहुत आगे निकल चुके थे इसीलिए "रे वार 
(पर-वंहर) उपन्यास में विमला का पति के दोस्त के प्रति आग्रह प्रकट करना न्दे 
अन्यायपूर्ण नहीं तगा। नष्टनीड" में चारुलता, अमत से प्रेमासक्त होने के कारण 
ज॒रा भी कुंठिति नहीं 'स्ीर-पत्र' में मृणाल ने जिस कारण से घर छोड़ा धा, मुस 
लगता दे आज सेट्‌ सौ वर्ष वाद भी इस देश फा व्यक्ति तन ओर मन से उतनी 
स्वतंत्रता अर्जित नहीं कर पाएगा, जितना 'स्ीर-पत्र' मे मृणाल ने अर्वित्त.फिया है1 

रवीन्द्रनाथ अपने समय ओर समाज से वहुत आगे धे-यह वात रवीन्द्रनाथ के 
दुश्मन भी स्वीकार करेगे । मुञ्चे आशंका है कि एक स्वेच्छाचारी सरकार ने शस देश के 
लिए एक राष्ट्र धर्म यनाया दै, निस धर्मं से आक्रांत होकर मनुष्य भारत विरोधी 
मनोभाव का शिकार होता है ओर देश में इस्लामी तंज चालू करना चाहता है । उसके 
इस स्वप्न मेँ मदद कर रदी ई स्वतंत्रता विरोधी शक्तियो । साथ ही, भँ यह भी कटने 
को वाध्य हो रही हू कि फरहाद मजहर, शमसुर रहमान ओर हुमायूं आजाद भी उनके 
अशुभ हाय को ओर मजवूत कर रटे है। 
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“दिन्दू रवीन्द्रनाय' को पीके छोड़कर जो तोग शनुसतमान कमी नजस्त इस्ताम' 
के इस्तामी गृरृत्‌" मेँ दूष रहते £, वे अवश्य ही हुमायूँ आसराद कौ अव आदर्श 
मानभे ओर वुदिजीविर्ो को दत मेँ शमिते करके दत यो ओर मजवूत करगे! 
ये एक स्तत्र दस्तामी भाषा का दावा करते है, निस भाषा कौ ननि का 
दायित्व, कवि फुरहाद मजर एवं कवि शमुर रहमान मे तिया है1 उद मता पीन 
रोक सकता है ? एजाकाों के अतसम्बरदार इत भई जुवान मे पाकिस्तान ओर 
पाकिस्तानी गंघ पाकर एूते नहीं समायेये । जमात-रिविर के तोय तेली तेष 
नचो-नचाकर्‌ प्रगतिवादी केते कटगे। रष््रधर्म वनाकरे जो तोग सोचते ह फि एक 
महान काम कर लिया वे अवे देश के रिशषित, सचेतन ओर सम्पानित तोम को सण 
तेकर अपनी सार्थकता प्रपाणित करेगे । 
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वड्ञे होने के वाद एक लड़की चदे नितेना दी रेडीमेड पोशाक करयो न पलेीन्तो, 
वीच-वीच मेँ दर्जी के पास उसे जाना टी पडता ह! जव की कोई कपट खरीदा 
गपायाको्ईदे गयातो पर में तिताई मशीन न रटने पर्‌ दर्जी के पासजाना दी 
पडता ह । ओर जो तोग रेडीमेड कपड़े पसन्द नहीं करते, उरे तो अफसर जाना ही 
पडता है। सादी पहनने वाती तड्की को तो न्ताउत॒ पीस तेकर दर्जी के पास जाना 
ही पडता है। इस तरह समी तकिया को कु-न-युछ दर्जी फा अनुभव है ही! दर्जी 
नाप तेता है, नाप-तिखता &ै, कपडे का किनारा कारकर स्तिप में स्रेपते करता ६ै। 
दर्जी इप्तके अलावा भी जर कुष" करता है1 

दर्जी ओर जो कूड करता ६, उसे सिर लइकिया ही जानती 1 तकियो मह 
वात किती से नहं कहती, फ्योकि यह वेदे शर्य की वात है। यह कोई वताम वाती 
चात नदीं है। दर्जी योडो-सी आड या एकांत मेँ खड़ा होकर एक फीता तेकर चाय का 
माप, गले का नाप, कमर का नाप, नितम्ब का नाप एवं सीने की नाप तेता ६1 यह 
माप देते हुए सदकिर्यो को अक्सर एक समस्या का सामना करना पड़ता ६, वह यह 
कि सीमे का नाप तेते हुए पुरुप दर्जी तकिया के सीने भे अशोमन "कुठ" करता है1 
फते से ना तेते हए शर अ ठगरी -फः स्वर चो चात नरद, ठेविन देते यजू 
केमदटीदर्जीष्ैजो इतस्र्शसे खुद को दूर र पते है! दर्जी के पास कपड़े 
सिताती षँ जर यह स्पर्श तया यंत्रणा न भोगी छे -एेसी तडकियों इस देश मे वहुत 
कमदीर्टेगी। 

पुरुष भे तरह-तरह कौ विर्तियों होती है, यह भी उसरी तरह कौ एक विकृति 
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है} दिन भे तीस कपडे ओर व्लाउस्‌ का नाप सेते दुए वह तीस स्तनो को स्पर्श करने 
का सौभाग्य प्राप्त करता £। पुरुप इस संघ्याधिप्य को सीभाग्य री समस्ता £ 
अनी दूषित दगतिर्यो को एी सुख का वाहक समञ्षता ९] 
पुरुप फो शर्म न है कि यै यह अधैघ एवं अस्य काम वेधिशषक करते ह 
यह ैखकर एल्टे नारी टी तज्जित एोती लज्जा से लाल हो जाती टै, अपमान 
से मीती ए जाती १, गुस्से से वैगनी ए जाती है) त्कियो के रिपु चेहेकारगषी 
वदतता जाता 1 पसे नाना रंग तेकर चुपचाप प्रस्थान करने के अलावा ओआमतीर्‌ पर 
ओर कोई पटना नीं पटती । तेयिन दोषी व्यवित्त मन-टी-मन उका वजाकर देस 
. पटुता &। 
उर दिन एक दुकान भेँ"कु सुरीदारी कले गई थी देखा, पास फी दर्जी की 
दुकान भँ अयानफ कोलाएत्त घे रघ &! भीर एयक देखा, पच्चीरा-छनीस साल की 
एक युपपी ने दर्जी की नाक पर बु भूमे जड़ पिये £ । दर्जी घुप धा, लडकी कह रदी 
धी- “भने एसे पयो मारा, यह गुस्से नही, एरसे पिए!” लडकी जिस कपडे के लिए 
भाप॑न्रे रदी थी, उसे उलकर्‌ चती गरई। नही, कपड़ा काटने या सिलाई भे करई 
गुमेडी नदीं हुई । यह तडुकी पती वार कपड़ा सिताने आई थी } वह शरीर का नाप 
द रषी धी, दर्जी छती का मापतेने फे लिए ज्यों ए चदा, भुक्का णाकर वह 
अचका गया । फे उरा तटकी को मन-ही-गन "शावाश....' कटा था। 
सट्षिसों से भ जो कछ कह री ई, ठे सकता & यह कोर बहुत चरी समस्या 
मर ए, तेपिने यह रागस्या ६ै। इन स्पर्शो से शरीर की कोप धति नीं लेती । तेकिन 
स तरह के अवांकषित् सपर्शं या दयाव को आप पयं शतँ ? आप विरो कीजिए, गह 
से पिरोध फरने पर रिपु लोग एवा ठेते । एतने धिनो से गो एता आया 
६-उसमे कोई फक नदीं पडता । आप उटकर चोट कीजिए । उससे 'लोग जनेगे कि 
पियो भी ठता कर सकी ६, लरकियौं भी थप्पड़, लात ओीर धसे आदि मार 
रफती ६, जो अव तक तट्के टी कर सकते थे। दसै दीक जगह पर रस्तेमाल करना 
सीष सेने पर्‌ तरह-तरह फे अवांकषित रपर्श, दवाय, पत्यर मारने, धूकने, धक्का येने 
जैसी भुसीवतौं का एत निकल सकता ६1 सणाज अपने-आप नं चदल जाता । एसे 
यदलने के तिए अव अपने को भी इस तरह से आगे लाना एोगा। फिसी भौ अन्याय 
करा पिरोध करना एोगा। शायद यह यहुत छोरा-सा अपराध ट, करई लोग करेगे देश 
भ फितने बरवद अन्याय ए रहै है, अल्याघार टो रहा £, पठते उसे रभालो-यः 
अपराधो के दूर एने पर भजात £ छोटे जपराध रह जा । 
नल, फिसी अन्याय की उदारता दिष्ठाकर अमदेसी करना यानी गुनहगार कौ 
शर्भिन्दा न कर सुद शर्मिन्दा एना, या पिर सभी तरह के अन्याय के लिए समाज 
चो दोपी ठहरकर शिर भ्ुकाकर एट जाना, लडफियों के तिए आव उचित 
मटी। 
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सडकियो जव पत्तर कर्‌ एड़ी येना सीर ! अगर शीर पर्‌ ोई पयर प्ठैया 
अरतील फिकर कसे, जो अक्सर किसी भी उप्र की तडकी के सायस्तीभीसपर 
का तद्रा क्ता है तो तकिया अवश्य द पत्तट कर ड़ ले जारे। तद्कियौ अव 
तना सीरत 
पतटकट्‌ खड़ी यने की आदते तकिया ये नही &। वे राह चतत सारी 
परैशानिर्यो कौ घर तक दोकर ते जाती है। सभी के तिएसुदको या रिरि नियति 
को दोषी व्हराती है ओौर ओम बहती ै। त्डकियौ अपना सार शोभ चेफर गता 
देती है! शोभ फो जमा करे एते विस्फोटक का स्प नहीं तेम देती । तेयिन अव 
विस्फौट की चृरूत्त है किकी तदह, वित्फरेर के दिना ये चेतय न्ी। जव सभी यी 
भोयी चेतना पर तक्ष्यभेदी पत्यर फरना होगा-ओर यह दायित्व जितना तड 
का दहै, उतना ओर किती का न्दी! 
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मेहे शहर का नाम मयमनर्विह है । मयमनर्सिह मेरे ययन का नाय है, उफनते कोरे 
काभाम है] जवै दिन भद की धकान के वाद पर तौरती ह, एक पेदोपतिटन 
सिटी की भीड्-भाड को पार कर, यै जव सकती हेती टू, बहुत त अफेतीलेतीदहू 
ओर कोई वात करने को नही, कोई पास यैटने वाता नदी, उस रपययेरे हीयते 
कोई बड़े दुलार के साय मुङ्घसे कहता है, “सो जा !” मुत्ने मातूम है फौन युपर 
युताता टै, पै अच्छो तरह पहवानती हू उते। उसकी एक यद्धे मदी फो पठयानती टू 
उसके रास्तों को जानती हँ, उसके घटदार फो जानती ह, उसके कास्यन, उसे पे 
ओग उततके पूरे आफायरा को भँ पटरवानती टू। ब मेगा पयमनर्तिह है । वह एक दण्डा 
शहर, वह शहर पयो मुमरे इतना प्रिय है ? ए मदीना या सत्त भरेते कोपेन 
उत्त शहर का मह नहीं देा+ तेकिन र एत वह शहर पुमे पुवसरकः क्टता 
ै-"“अच्छी चिरिया, सो जा” वह शहर भेरी नीद फोतता £ै। पँ व्यस्तता के तिषए्‌ 
सिरस पौव तक तैयारहो जाती हू 

मयमनर्तिह भेरे गोपन प्यार का ना है। व्ल फी पूत-मिदी पे सोकर यद 
ईदू व्ल की जतवातु ् पूमकर मेरी घेतना यदी हुई है1 भयमनर्तिह ते पुतन 
भीतरयाहर से मनुप्य बनाया है1 म्न मनुष्य वनाने मे एक अर शप्र का्यषै,वे 
है मेरे पिता। मुञ्चे मातूम नही, पिता फे साय न रिती सदियों ते यतिं नरष की 
सुना 2, पिताजी का पहते वता वह ठ्तया मरी है1 पतते दी तरह सूते की जवान 
करते हृए खरि शहर ये नदीं यूषे! वाजार की सयते वदी रोद मछयी तश्र जगन 
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मेँ नही पटकते । पिताजी पहले की तरह गर्व से नहीं कहते-इसका पेटी धेट का 
हिस्सा) सारा स्सा फ़ाई होगा, ओर सवसे वड़ा पीस" मेरी बड़ी वेटी को देना ! -क्या 
पिताजी को मालूम है कि उनकी कड़ी बेटी अव रोहू मछठती का स्वाद ओर गंध तक 
भूल गई है। 

बचपन मेँ जव धीरे-धीरे (लडकी! के स्पर्मे व्ड़ीहो रही थी, चात तर्‌ से 
शायद वैसा ही सीख रही थी) एक दिन मो ने मुन्ने किसी एक घर्मे ले जाकर मेरे 
कान छिदवा दिए। उसे देखकर पिताजी ने आग बवूला होकर सारे घर को सिर पर 
उठा लिया कई दिनो तक मौ के ऊपर तूफान रमेडराता रहा) पिताजी का सीघा 
कहना था-मेरी लडकी पटृाई-लिखाई करेगी । उसे सजने-धजने की जृरूरत नहीं । मेरे 
कान के छेद विना इस्तेमाल क वंद हो गये) मैने भी तो बहुत ज्यादा "लडकी" वनना 
चाहा था। स्टूली लड़कियों के हाथ हिताने पर उनकी कलाई की कच की चृष्टियों 
सनज्ञना उठ्ती थीं ! तात, हरी, नीती, कितने रंग की चूडया । स्कूल के मैदान मेँ एक 
चूडी वाली चूटि्यों लेकर वैठ्ती थी । स्कूल की ण्ट होने के वाद वहुत-सी लइकियौं 
चटी खरीदने के लिए भीड लगा देती थी। एक दिन मुञ्े भी शौक्‌ हुजा कि्ेभी 
चृूटियो पहन मेँ भी कलाई की चूडियों को इनञ्ञना कर वजाऊँ 1 उस दिन मेँ अपनी 
दोनों कलाई भर चूडया पहनकर घर गई थी! पिताजी दफ्तर से आते ही मुञ्े पास 
वुलाते ये, क्लास मे आज क्या-क्या पढ़ाई हुई, रोज उसका हिसाव तेते थे। उस दिन 
पास जाते टी भ इन-न वनने गी! पिताजी खाना खा रदे थे! खाना छोडकर 
ओंगन मेँ गये, अगन से एक वड़ा पत्यर उठा लाए। मु्ते वोते, कलाईर्मे क्या है ? 

मैने कहा, “सभी पनती रै 1" 

पिताजी करोधित हो गए, “भेज प्र हाय रखो ! येने हाय रख दिया! पिताजी ने 
पत्थर से दो दर्जन चूटटियौं चूर-चूर कर दी। “याद रखना आईन्दा यह सव पहने मेरी 
नजर न पड़े} 

चूष्य नहीं पहनते-पहनते न पहनने की आदत ही पड़ गई । अव पहनने पर 
पिताजी तोड़ने नहीं आर्येगे, लेकिन अव भी नहीं पनती! अरपया-सा लगता है। 
मानो एक वेमतलव ओर फालत्‌ चीज को शरीर मे धारण किए हए हू, वोज्ञ जैसा 
तगता है ओर तव उतार देती हू। 

पिताजी होगे पर कभी लिपस्टिक नीं लगाने देते थे। जव धीरे-धीरे कैशर्य पार 
से रही थी, बड़ी खला, वह्नो को देखकर सजने की इच्छा ठोती थी) होगे पर 
हत्का-सा लिपस्टिक तगाने से पिताजी दयेत से या फिर सामने पड़े किसी खूमाल या 
कपट से तिपर्टिक पोछ देते थे। कहते, “यह सव रंग क्यों लगाती हये ? हले पर 
एेसा कोई रंग देखने प्र निन्दा नहीं छोईूगा ॥" 

मेरे वह भयंकर प्रभावशाली पिता, जिन्हे देखकर घर मे जलं भी रहती थी. 
दौडकर मेड पर वैठ जाती ओर सामने जो भी किताव मिलती, चाहे भूगोत हो या 
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गणिते, उठाकर सोर-जोर की आवदाङ्‌ के साय पदन लगती थी। जो पिता भुप्रे ओर 
मे काजल, होगे पर तिपष्टिक नीं लगने देते ये, जो पिता पुपर कान पे बृशै र 
हाय म भूषां नहीं पहनने देते ये, उत पिता को मन-ही-मन वयपन भे गुर गे 
भरकर कितना कोसती रही हू। 

लड़कियां किसी भर पर्वं ओर उत्सव मे रजघज फट निकतती वीं भरैः 
सीे-सादे कपड़े पहनकर खिड़की पर खड़ी रहती धी। मुम रद फे पिए फितना दप 
. देता धा, क्या यताऊँ 1 

दरअतत्त, भ तव नहीं मज्जती थी कि पिताजी मे पेटी चेतना भे पितनी 
भूत्यवान यत्तु प्रवेश कराई थी! बड़ी होने फे वाद शोना-गहनाहीर मेरे पात बहुत 
आए, तेकिन धैने उन सवके साय विलतवाड्‌ किया है। मेरे त्िए धागे काणो मोत षै, 
एक तोत्ता हीरे का भौ वही मत्त है। थै किती धातुवी आभूयण के प्रति आकर्वित 
नहीं हो पाई पित्ताजी ने मुप्ने इन तुच्छतितुच्छ वरतुर्ओँ फे मोह ते मुक्त मिया ४। 
क्या पिताजी जानते है कि उन्तेने ठी मुप्ने सवते ज्यादा सनुप्य यनाया । 

ये कहते ये-पद्राई-लिखाई करो, सान से अयिक भूत्ययान पृध्यी पर भौर णु 
नष । भैने चेतना नहीं सीखा। भने माच-गाना नही शीया, धने पूमना न्दी रीष, 
खाना पकाना नहीं सीखा, भैने सिर्फ पटना सीएा ै। पिताजी ने मुपे पद्रते-यदराै, 
पटने की पती आदत त्त री कि न पटने पर गेरी वेयैनी बदर जानीष, एतर्पे नीद 
नदीं आती, क्या विताजी ने मेण कु बुरा किया? 

यह जो ै मयमनर्मिह से इतना प्यार कती ट, शेर शदर..-मेगर गष" कनै 
ए जाधी रात थो ऊप्ना ते भर उस्ती दू, यह जो एक आश्वर्यम्र प्यार मुत्र पुरर 
कर कहता है-“अच्छी दिरिया, सो जा १ फ्या यह पतनी केति 7 उम श्ण 
मे मेरे पिताक निवात है इतिर्‌ वह श्हरमेरे निए इतना प्रियैव 
शहर जानता दै, भे म्लुष्य हेते की गादा। वह शष यातना £, मे रिता यप्र 
स्कति की माया । वह शहर जानवर है, वतं दे ये यदत भृाप्दष्े गाने वानी 
कया1 सिरु वह शर द्य रत्वा, मे प्दरि-ते एकपवि दा तियमः र्मपिय 
उत कषर चे उदी ये बरे इर इव दूर प्रद्र षण्टर्शणने रद 

क्यार रिवायत ष वेदी मैरे जय की ष्ट्य 2 
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158 ओरत के हक में । । 
अनुरोध करते हए अमल मित्र नामक एकं युवा एडवोकेट ने मुकदमा दायर्‌ किया 
धा। सरकार की तरफ्‌ से श्रजापति" पर अश्लीलता का आरोप लगाया गया । समरेश 
वसु की ओर से प्रथम एवं मुख्य गवाह थे वुद्धदेव वसु 1 

उस वर्ष सोलह नवम्बर को वैकशाल कोर्ट मे कलकत्ता के चीफ प्रेसीडेन्सी 
मनिदरैट, कुमार ज्योति सेन गुप्ता की अदालत में वुद्धदेव वसु गवाही देने आये 
कोर्ट रूम उस वकृत खचाखच भरा था ) वरहो उस वव्त्त द्देश' पत्रिका के उस समय 
के सम्पादक अशोक कमार सरकार, मुद्रक ओर प्रकाशक सीतांश्ु कुमार दास गुप्ता 
आये थे-अपराधी समरेश वसु के साथ । सागरमय घोष, संतोपकुमार घोष, कवि 
नेश गुहा जैसे ओर भी करई लोग थे वुद्धदेव वसु ने ्रजापति' के आरोपपूर्णं अंशे 
के विषय मे कहा, उन अंशो मेँ उन्हे अश्तीलता जैसा कुछ भी नदीं मिला। पृष्ठ - 
संख्या 178, 179, 180 तथा 200 मे वताई गई अश्लीलता को बुद्धदेव वसु ने 
जोरदार तर्क से समज्ञा दिया कि यह अश्तीत नहीं है 1 यदि स्व्ी-पुर्प के मिलन को 
अश्तील कटा जाता है तो प्राचीन काल से भारतीय साहित्य ओर कला मेँ यह आता 
रहा टे। किसी ने उस पर कभी निपेधाज्ञा जारी नहीं की । महाभारत या कालिदास के 
काव्य में, या कोणाक, खजुराहो मे, या पुरी के मंदिरों मेँ इसका उदाहरण देखने कोः 
मितता है। यह महान शिल्पकला के रूप में स्वीकृत है। वांग्ता साहित्य ओर 
भारतचन्दर के "विया सुन्दर .एवं वहुत-सी वैष्णव कविता मेँ इस विषय में खुले जम 
लिखा गया है। याद होगा कि जयदेव का गीत गोविन्द एवं अन्य वैष्णव 
पदावलिर्यो हमारे देश मेँ धार्मिक साहित्य के रूप में स्वीकृत दै । जिन कारणों से 
समरेश वसु के प्रजापति" को अश्लील कहा गया हे, वुद्धदेव वसु ने कहा-वह धुं 
गाने पर तो पठते महाभारत, वाइवित सवको प्रतिर्वंधित करना होगा। 

आरोप लगाने वाते वकील ने कठा, “प्राचीन पुराकीर्ति, महाकाव्य ओर धर्मग्रय 
के तिए्‌ अलग कानून है) वे उस कानून के तहत सुरक्षिते है! पुरी, कोणा, 
खजुराहो, अजन्ता, एलोरा के स्थापत्य, मूर्तिकला एवं चित्रकला तथा धर्म एेतिहातिक 
कारणो से कानून में संरक्षित हं! वही कानून चिकित्सा शास्र के तिए भी एक रक्षा 
कवच ह 1" । 

रक्षा कवच न रहने पर महाभारत, रामायण, वाइविल की तरह हदीस-कुरान पर 
भी पावन्दी लगनी चाहिए सभी देशो में एक अलग कानून से पुराकीर्ति ओर धर्मग्र॑य ` 
सुरक्षित रहते ई । अश्तीतता का दोप देना हो तो इससे वाहर के विभिन्न कीर्तिं ओर 
शिल्प कला के विरुद्ध ही देना चादिए। रक्षाकवच या संरक्षण का अलग कानून न रहे 
तो इन पर भी अश्लीलता का आरोप लगाया जा सकता था! जैसे-सियाम की रातत 
मे तुम्हे. लिए स्त्री-संमोग वैध किया गया है। (सुरा वकारा आयत : 189) 
पाद्टीका-रमजान की रात में प्रथम प्रहर यें सो जाने पर पुनः जागकर्‌ खाद्य ग्रहण 
करना एवं सव्री-गमन का नियम नटीं था) सतावियों मे कोई-कोई, शरू-शुरू मे इस 
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तिम की अन्दे कर देता धा स्मैर रिरि रम्ये भी सशिर करता दा। १ 
यह आयत नारित हुई। 

शुम तोग पसजिर पे इ" तिङारूरत शमि भे उमरे साप पत पिता, 
(धागुक्त) तोग तुमसे रजःसार के परे ये पूरो है। फते ते, यह सेप्िर्‌ है}. 
इततिए तुम त्तोग रजःत्ाय की हतत भे रमी फे तप्याएे एूररो ज 
सफनसुयत न होमे तक री फे साय रांगप मदी एरोगे1 दरतिए पे जद पूरी एए 
परु हेभी, तबे उनफे निकट रक उसी सरह जागे निग प्र अन्ताह पे करे 
आदेश दिया £ै। (सुर वारा, आयत : १२ + 

तुम्हा स्त्री तुम्हे अनान फा रेत है। इातिए गुण पोष अप्यो ए्रेतमे 
जैसी मर्जी गमन फर शते हो। (रू पाग, आयत : 225) 

इसके वाद यदि वह उत्ते तताफ दे तो यह परफे पिए रैप मती तेषा, जव श 
कि दूसरे शौहर के साय उतका भेत नहा होप (सूर गकार, जपत : 2१0) 

स्त्री, संतान, ठेर सरे सोना-पोदी ओर पिटिते पेपर, गाय, परौ ए सेत एतिन 
के प्रति मोह फो मनुष्य के तिए मनोर यताया गया है। यह रषा पीवरी 
भोग्यवातु &। (गुरा अत इमरान, आयतं : 14} 

उसमे जय पूणं सवने प्राप्त फिया, मे सब उक्ते दिकमत जैद एष शिण । गौ( 
इती तरह य अच्छे काम करने पाते फो हनाणरदू। पह निणी गै षपेषा, 
उतमे उससे अतू कर्मं की कामना को ओर दरमाजा वन्द परए गौपी आदा । 
(सूर पूुफ, आयत : 22/23) 

शहर की बढ चि योती, आये फी एणी अपते गुदम एव 
बुरे फामकी प्याह कर रही, दकु ने उते उतेतरिति तिया ४ । (ग थम, 
आयत : 30} 

ओरत शता का सूप पारण फरके निकर आती टै ओर कैन ग, ग षाध 
धती नात्ती ै1 जव रुम तोग प्रिती पती फो देकर शूप णदू कने गी सौ" 
ुम्ठरे अन्तर पौ यह पतित करती £, उर रमय गढ़ अती यी षी भौ णनो 
आकृष्ट कर तेता टै जर उराके फ़ाय प्रात करता द, यर्योरि रण अनार्¶मौ 
है, यट संगम द्वा दूर से जाएगा । (वापी एवीगर) 

य्हुत त्यादागर्मी म, भरष्ट, पीति फ भीटेषरमे थौ गमक मुष 
याद संगम मत कना, क्योरि दते ओमाद जटति सीद्‌ मेवगृषु यी कणत #। 
(वापी हीर 

पति अपनी पनी फो घाद फा्मो तै पट गर्ता किण एय द 
रवाप् यी दष्यामै पती कौ तुके ऊर पतीन याद! (क 7 

सतय (सा). फटा, सोमार क गरदा मै दयन्त कणन गुथ करर 
1171. 1.2.111 
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भल्ताह का प्रिय पात्र होता है! बृहस्पतिवार को दूसरे पहर से पहले के सहवास की 
संतान वड़ा पंडित होता है। उस पर जादुई मंब का वाण भी जसर्‌ नहीं करेगा । 
ुक्रवार को दूसरे पहर के पूर्वं के सहवास की संतान अत्यन्त उत्तम ओर सत॒चचत्रि 
रोती ६1 (तिरमिजी) । 

धर्मगरंय कभी अश्तीलता के दोष से दूषित नदीं होता ! इसके संरक्षण का अलग 
कानून दै 1 रक्षा कवच है! इसीलिए महाभारत, रामायण, वाइविल, करान हदीस सभीः 
धर्मं एवं धर्म संवंधित ग्रंथ ही रक्षा कवच के गुणों से पार पा जते है जर हम लोग 
भी उन्दे सिर पर चटरए रखते है । 
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भ कोई गुटवाजी नही करती । पँ अकेती हू। नेरा कोई संगठन नही, संस्था नही, 
समिति नही, परिषद नही 1 भै जो कुठ भी तिखती हू, अपने ही दायित्व से लिखती 
हू। अकेली लिखती हू। मेरे पीठे कोई विशाल वाहुवल नही, जो सारी विपदा से मेरी 
रक्षा करेगा । मै कोई खुशामदी विल्ली नहीं 1 

इस ब्रह्मण्ड में मै एक अकेती विन्दु की तरह हू। मेरी तरह इतना अकेला 
दूसरा कोई लेखक नही । पै एक स््रीवादी पुरुष" को जानती हू} वे अपनी संस्था से 
स्रियो के लिए कुछ कल्याणकारी प्रचार-पतर प्रकाशित करते है 1 किसी भी कल्याणकारी 
चीज का मे समर्थन करती हू। लेकिन वही संस्था जव स्त्री-कल्याणकारी दूसरी शक्ति 
का विरोध करती दै, तव संस्था की कल्याण भावना पर मुञ्े सदेह होता है) में 
विश्वास करने के तिए बाध्य होती हू कि वे या उनकी संस्था दरअसल स्री की नही, 
अपने ही कल्याण की कामना करती है । अपनी ख्याति एवं सम्पन्नता के वाहर्‌ ओर 
जो कछ भी है, चह नितान्त दिखावे के सिवा ओर्‌ यु नही । 

मुञे रोकने ओर खत्म करने की इच्छा रखने वाती ताकतों की इस देश में कमी 
नहीं । जमात शिविर ने सरकार से मेरे तिए एसी सजा की र्मोगकी टै, जो एक नजीर 
टो।वे तो मोग करेगे ही, इससे मुञ्े कोई अचरज नहीं क्योकि धर्म संवंधी काल्पनिक 
ओर अतार्किक वातो का मै विरोध करती हू! -र, चकि ये धर्म को अपनी सम्पत्ति 
समज्ञते है, इसलिए भै जितने दिर्नो तक जिन्दा ररहूगी, मेरे लिए आज (सजा' तो कल 
फसी" की मग करते दी रगे इसे तेकर भ ज॒रा भी चिन्तित नहीं दहू। लेकिन 
प्रगति पक्ष की कथित शक्तियो जव नाम ओर वेनाम मुञ् पर आक्रमण करती है, तव 
उनका धिनौना ओर वशी चेहरा मेरे सामने उजागर हो जाता है! पं हैरान टोती हू 
वेहद हैरान होती हू। 
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रै तो एक सामान्य लेखिका हूं। समान में पीडित, सतायी हई, रतित, रित 
चर्यो के तिए तित ह नरमी से अव तक कु नहीं दुगा, इसतिए्‌ सदत मत 
कती हूं 1 निन्दर्फो ने इसका नाम दिया है-ुरुप-विदेष") इस टेश र्मे यदि एफ 
व्यक्ति भेरी प्रशंसा कता है तो निन्दा कत्ते हे सौ तोग। मँ निर भूर, मूढ ओर 
निर्वो तो के देश स ज्यादा प्रसा की आशा नहीं करती! येरे असंघ्य निन्दको फे 
साय एकजुट हुई है नारीवादी" नामघा सप्राज्यवादी संया, अमेरिकी मदद प्राप्त 
असंघ्य माहुवतती शक्तियो । 

होने दीजिए एफनुर, हेग क्यो मर्ही। पँ तो सकेती हु, अकेते एफ व्यक्ति फो 
एल फरने फे त्निए समय एवं शपति एस हद तक सुर्यं नर्षा फरना प्ता । अमेते 
एक व्यक्ति फो गाती देते हुए किसी को इर नहीं त्गता, क्योकि वह तो पफिसी 
भरिरोह का नही, प्ंगठन का सदस्य नही । आपात फी प्रतिक्रिया में किमी प्रतिपते की 
आर्शका नी । अकेतै किसी व्यपित्त के वरि भँ निन्दा र्यते से जव वह शुत्सा तेत 
के साथ फीतती है, तव कौई विपरीत हवा नही रहती उते ्ीराने को। अकेते एफ 
व्यक्ति का गता दवाने के लिए उस तरह के दुस्साहस्न की मृषरत नी होती। 

मनुष्य के नियम से ही शायद मनुष्य 'भतंघ्य' का भगुगत होता ह, वरिशात' के 
तिए बाध्य होता है। मनुष्य के नियम से ही शायद सनुप्य ल्द को इतना कमो 
सोचता & कि एक “सवत' के समक्ष वह समर्पित ष्टो जाता टै, आश्रित ठो जता है 
एफ "छव्रणाया' भे । 

मै अकेती हू। अकेली हू, इसीतिए आन गर्वं लेता है। भ किसी गिरेह या गुट 
के भट्टे का लेखन नहीं की पँ फोई याुवती या पालतू वित्ती यही, “पतव 
सघ्याधिक्य मुञ्जे मोहित नहीं करता । भ अकेती हं । अकेती एक शवततत वनफद्‌ दौड़ 
एही दं समूयी निन्दा के मुंह पर धूकती इई, सभी अशुभ श्तिर्यो के लिताफ्‌ पै 
जूह्ती रही ह| ताकि विडप्ित, विपन्य, द्गत, निराश्रयी स्त्री किसी कमजोर कये का 
सहारा न तेकर, एक यदी ताकत वनकर खड़े द्ये सके। अपने पर्वों पर एडी ते 
प्के। 

स्री का सवते वज्ञ शतु है दुविधा एवं इर। उस धै्े मे पहनाई हुई है दुविधा 
फी सुजीर। उसके दिमाग मेँ पीदा उलकः धैट है डर) दुविधा इसतिए फि की 
फोई उस्री तिन्दा न कट दे। खी दुविषाके धार्‌ सेषुदफो सौ इक्टे कती है! 
स्त्री डर पे नीती पड़ णाती है। इस मीतेपन को लोग मुय दृष्टि से देखते है! उसकं 
नीता सादय फी विभिन तरह से व्याष्या काते है। हय स्त्री, एक यार इत इए के 
पज सै सुद को वचाकर फ्यो नहीं खड़ी येत, सीधी तनी मजवूत इरा कं प्राप । 
मिस पराध्रयी तता की तरह नही, एक पजवृूत वेड की तरह । मिसे पास एक 
शप्तिशाती जड हो । स्त्री अकेती ही वन सकती है असंघ्य । अकेती दी वन सक्ती 
$ वियद आर विर्व 


162 ओरत के हक मेँ 
6¶ 


"ते व्याय' का जे कोतिन्स अभी वड़े उल्तास से नाच रहा है, क्योकि उसका मिशन 
सफल रहा। मास्को की तडकियोँ की उसने नंगी करके छोडा है! ञ्जीनी पोशाक 
पहनकर मार्को की लड़कियों ने रेड स्क्वायर मेँ तस्वीरें विचवाई हँ । जेफ्‌ कोतिन्स 
ने मास्को की लड़कियों के विपय मेँ कहा है-"“पूरे यूरोप की तरह वे दुविधाहीन हं 
शरीर को तेकर तज्जित नहीं है। कमरे मेँ अरे मर्दो के सामने ्ञटपर कपडे उत्तार 
देने पे उन्हे जरा भी संकोच नहीं होता 1" 

जेफु कोलिन्स ने सोचा था कि भूते पाठकों की खाच-सूची मेँ रूसी सुन्दरियों का 
नया भेनू' वहुत अच्छा रहेगा । उन्दँ इतनी आशा भी नदीं थी कि एक वार वुलाते ही 
मोत होने के लिए उमड़ पडी । इतने दिनों की समाजवादी लडकिर्यो, जिन्ठोने 
कम-से-कम अपने शरीर का विजनेस करना नहीं सीखा ! गोवचिव ओर येल्सतिन के 
ध्वंस यज्ञ को पूजी वनाकर जेफ्‌ कलिन्स सिर्फ मीके की तताश में मास्को गये थे। 
उनकी गोपन इच्छा थी कि इसी वहाने ओर किसी चालाकी से कुछ रूसी सुन्दरियों 
को भुनाया जा सकता है या नीं! 

नदीं, किसी भी तरह की चालाकी की जृरूरत नहीं पड़ी } ,लइकि्यौँ प्ले चायः 
पत्रिका की मोडल वनने के तिए कृतार मेँ खड़ी हो गई । सिर्फ़ रेड स्व्वायर ही नही, 
सेट वासित्स के सामने, स्पा-टाउन सोची मेँ पुशकिन फारण्टेन मे, रसिया होटल के 
स्वीपिंग पुल, कारिशेर, रेस्त्ँ मेँ अरधनगन रूसी सुन्दर्या की तस्वीरें खीची गई। 
तेनिन की पूर्तिं के सामने सुन्दरियों ने नितम्ब दिघाकर तस्वीरें छिचवाई, जैसे कि 
तेनिन नहीं, तेनिन से महान हो गया है आज रूती नारियों का नितम्ब जेफु 
कोतिन्स ग्तासनोस्त ओर वेल्सतिन को जय-जयकार करके स्वदेश तौर गये थे। 
तेनिन तो वह व्यक्ति है, जिन्होंने स्त्री को विकाऊ नदीं वनाना चाहा, स्त्री को 
गृहस्थ-दासत्व से मुक्त करना चाहा ! लेनिन वह व्यक्तित्व दँ जिन्होंने सरी को भनुष्य' 
समज्ञा, पूजीवादी जंजीर से निकालकर स्त्री को मुक्ति का रास्ता दिखाया । तेनिन 
अवश्य टी वह पहान व्यक्ति है, जिन्न स्री को धार्मिक ओर सामाजिक जंजीर से 
मुक्त कराया है 1 स्त्री को रसोईषर ओर प्रसवगृह से कत-कारखानों मे, जुलूस मे, 
पाठशाला में ले आये। उसी तेनिन को सामने रखकर आज रूसी सिर्या जंपिं 
दिललाकर अपने को प्रदर्शित कर रही है । धिक्कार है इत पश्चिमी मोह को, धिक्कार 
हैरी देह के पिनौने कारोवार को। 

सोवियत यूनियन के गवो-कस्वों मे अव डिस्को चलता है, चलती है- “मिस 
सुन्दरी प्रतियोगित्ता ।” सस की तडकि्यो अव मेधा के अनुशीलन से सौन्दर्य-्रदर्शन 
को ज्यादा महत्त्वपूर्णं समञ्ञ रही है वे अभी, वक्ष, कमर ओर नितम्ब के नापको 
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तेकर वहुत व्यस्त £ रास्ते मे जलल यही सस्ती किस्य फी भितारयो का टेर ६, 
या-परर्मे म्‌ू एत्य चतरहीहै। 

यर्तिन की दीवार तोड़ देने के बाद पूर्य जर्मनी के युक सवे पहते जर्मनी फे 
श्रयेत चकतापरये मे युपे । स्यतत का स्वाद नहे इन परोधो भें पुरक षी 
पिता। ओप, दुख की बाते यह है कि सुतेजा यौनता (तेर्स) फो दी वे स्वनंयना 
एोच रहे £ । सूम मेँ अव ओरतं फो दिकाऊ भात यनाने कै परियनी कायरै-कानून 
चत दहे है। सी अव मनुष्य नही, भोग की वस्तु है। स्मी-संमोग अद स्वतरता फा 
दूस नाम है। 

यदि यदी ग्तासनोस्त का चरम परिणाम है तो पिस्कार है ग्तासनेस्त को, 
काट है उनकी स्वतंनता फो ! क्यूनित्म को मिराकर्‌ अमेिकी साप्रान्याद फे साय 
हाय मिलाकर परिविमी धकान को ही वे घर मे पुसाेगे, इसमे ल्यादा युए नर । 
इतते ट्यादा प्राप्ति उनकी नदीं है। 

समाजवाद के मह के वत मिरने के बाद तेजी से स्ीव्य फौ एरीद-पिपर श्रु 
हुई है। छी को विक्रय की सृजीर भे योधकर मूर्ख सी-पुरुप दोनो हो अभी उत्ता 
से नाच रहे 1 पुडत नृत्य कर रहे ह । सरी अभी उस देश मँ चूजीवादी देशो की तरह 
जायेकेदार व्यंनन है। इसे चटखारे तेकर याने याते तेनिन के आदर्श भे आग तगाफर 
विषति की तरफ पदररहेहै। 

हाय रे पतन ! हाय दानवीय उल्तासर ! तेनिन आपृ क्षपा करे। अपने इन 
भोते-भाते वारितो को शमा करर! -जिने पेत्‌ च्तर्यो को आपने वंदी जीन ते मुत 
किया, वे ही स्रियो अव शौक्‌ से युद को जंजीर मेँ जकड़ री £, वे हौ सिरा शौर 
से अव अपनी देह को प्रतोभन की वस्तु यना री है। तेनिन आप ततम्ना ओर पूणा 
से अपनी ओते वन्द कर तीनिपे ताकि यह विक्त ओर पिनौनी सभ्यता आप्रमौ न 
दैखनी पड़े। 
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पिठत एविरत आकयात 1402 ट्जिप (12 सितम्बर '90) फो चटग्राम की “ष्ताषी 
रेक्यवद्धता' ओद दिते इस्तापी" कौ ओद से 'इत्ताप की नत्र प महिता मेवृलव' 
पिपय पर एकः पर्चा प्रकाशित किया गया। यह पर्या इस्तामी पे्यवद्धता' कं 
आयोनक मुप मुहम्मद इनहारूल इ्ताम ढा त्रिणा गया है! समिधान फी धर्म 
निरस द विषय मेँ उन्तेने तिखा है, “हमे दुरे शतनरात में ध्म निसौत्‌. 
सदिव एक दतीय शातन इस जति के कन्ध पर रपा गण जौर धीरपि निया पू 
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दूसरे वृहत्तम मुरितिम देश के जनसाधारण की चेतना मँ एक तरह के विद्रोही मनोभाव 
की उत्पत्ति हुई 1 परिणामस्वसूप मुजीव के पतन के वाद धीरे-धीरे राष्ट्रीय, इतिहास के 
पर्दे पर जियाउर रहमान का आगमन हुआ ।" धर्मनिरपेक्षता की प्रतिष्ठ के कारण 
कभी इस देश मेँ किसी धर्माय उच्छंखलता की सृष्टि नहीं दुई । मुसलमानों के लिए 
उन्मुक्त थी मरिजदे, मदरसे। वे आजादी से नमाज पद्ते थे, रोजा रखते थे, पूर 
धूमधाम के साथ 'ईदूल फितर' मनाया टै। पुराने ढाका से मुहरम का ताजिया निकला 
हे, गाय का निवह करके दुल आयहार उत्सव मनाने मेँ भी मुसलमानों को कभी 
रुकावट नहीं आयी ! इस येहिसाव आल़ादी को पाने के वाद भी आम लोगों के मन 
मे विद्रोह की भावना उन्न हुई थी ओर इसी कारण मुजीव का पततन हुआ-एेसा 
दावा किया जाता है। दरअसल यह सूटी स्थापना है! हमारी नयी पीढ़ी को यह 
गलतफहमी मे उल सकती है} मुजीव के समय जनरोष का जिनको प्रत्यक्ष अनुमव 
है, वे अवश्य इस चात को मारनैगे कि जनरोष का कारण चाहे ओर कुछ भी रहा हो, 
धर्मनिरपेक्षता नहीं थी। । 
इस पर्चे मै यह भी दावा किया गया है किं ““जियाउर रहमान ने राजनैतिक सूप 
से राष्ट्र को धर्मनिरपेक्षता से मुक्त करके संविधान में "विस्मल्लाहुर हमाने रदीम' का 
संयोजन किया है नव्ये प्रतिशत मुसलमानों ने इस मिद्ध ओर आवोहवा मेँ धर्म 
निरपेक्षता के नाम पर लाये गये धर्मदरोह के नागपाश से वाह्य रूप से मुक्त होकर चैन 
की सोसि ती है" जवकि पर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस देश मेँ "धर्मद्रोह' की कोई 
घटना नही घटी। जो भी साम्प्रदायिक दंगे हए &, वे धर्मनिरपेक्षता के रहते नही, 
यत्कि इस्लाम को राष्ट्रधर्म वनाने के वाद दी हुए। 

1970 से लेकर मौजूदा सरकार तक के वनने-वदलने के जिन राजनैतिक कारणों 
का इस पर्चे मेँ वर्णन किया गया, वे शठे, गतत लेकिन सोचे-समञ्ञे थे! एेसा इसलिए 
कह रही हू क्योकि उदेश्य यहाँ आकर स्पष्ट होता है- “जनरल इरशाद के व्यक्तिगते 
, दुष्ट आचरण से तेकर राष्ट्रीय स्तर की आटरशी मूलक सभी ठकोसलेवाजी को लम्बे 
नी वर्पो तक "अलामाए कुरान" सहित सभी स्तर की 'तौहिदी जनता' महज इस वजह 
से हकृम कर रही थी कि इरशाद विरोधी आन्दोलन के केन्द्रीय नेतृत्व मेँ दो महिलार्पं 
धीं! 

यदि यही वात है, तो मेरा सवाल है कर तौहिदी जनता ने जव इरशाद का पतन 
किया ओर देश मेँ चुनाव की एक व्यवस्था दुई तव इस जनता ने क्यों महिला ओर 
उसके दल का चुनाव किया ? महिला ओर इरशाद के अलावा पुरुष प्रधान ` 
राजनैतिक दल तो ईस देश में था ही ओर वहुत धूमधाम कं साय चुनाव मेँ खदा भी 
हआ था। तीहिदी जनता की मुख्य आपत्ति महिता नेतृत्व से थी! मु्ती मे उसके 
उदेश्य को कुरान दीस के हवाले से ओर भी खुलासा किया हे कि महिला नेतृत्व से 
किसी भी समस्या का समाघान नहीं होगा । वल्कि हमारी आशंका है कि रससे ओर 
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न कर सकते। इस मामते मे वाग्तादेश के अलामा-ए-कुरान मुर्शदि मशाइख ओर 
इस्तामी वुद्धिजीवी सहित सभी स्तर की मुसलिम जनता का कर्तव्य है कि महिला 
राष्टरप्रधान होने के विरुद्ध आवाज उठाकर देश मेँ समस्त नारी नेतृ को खत्म 
करके एक सचमुच के इस्लामी आन्दोलन के जरिए अल्लाह की जमीन पर अल्लाह 
के हुक्म को प्रतिष्ठित करने की कोशिश मेँ वह जानमाल से हिस्सेदारी करे +” मूल 
कथन यह है कि इस देश मे एक हराम नेतृत्व विद्यमान है! आन पूर देश की 
इमामती एक ओरत कर रही है । इस तरह नमाज को इमामती करना तो एक तुच्छ 
वात है। देश को एक स्त्री चला री 8, अगरचे देश की मस्जिद मे नमाज पाठ करने 
का दायित्व भी स्त्री काष्ठे सकता ! पिते मिलादुन्नवी मेँ प्रधानमत्री सहित.देश 
के पुरुप ओर स्त्री एक कृतार मँ खड़े होकर ओर बैठकर मिलाद पदर चुके टै । यह 
दृश्य इसे पहंले कल्पना से परे था। कल्पना से वाहर की घटनार्पँ टी अव षट रही 
् ओर पर्टेगी भी। हराम-हलाल की संज्ञा भी उन्टीं के साथ पलट रही है1 

स्त्री अव देश की प्रधानमंनी है] “'ुरु्षो की आज्ञा महिलाओं के स्वीकार करने 
से शुम को एेड़ अशुभ कुछ नही हुमा । वह ध्यान-धारणा अव मूल्यहीन, वेमानी ओर 
अतार्किक &1 देश के लोग धर्म कौ हदय मेँ वैठाना चाहते £, शासनव्यवस्था मे नही, 
शरीयत कौं पोथी में वंद करकं रखना चाहते है, यदि वह उठकर राजनीति मेँ आसन 
जमाये तो जनता इतनी वेवक्रूफ नहीं कि इसमे उसे सामूषटिक संकट की आशंका नहीं 
होगी । आशंका £, इसीलिए देश की अस्सी फीसदी जनता धर्म-भीरु होकर भी 
शरारीयत विरोधी पहिला नेतृत्व" की तरफ्‌ है । शरीयत की दुहाई देकर जनता को मूर्ख 
वनने का जमाना अव जाता रहा । वह अब खुद दी छद की भलाई के लिए नीति 
यना सकती टै, विना शरीयत की सहायता के दी। वह धर्म की अवहेलना नदीं कर 
रही है, तेकिन शरीयत को भी नही मान रही। तो फिर क्यों यह नटीं मान तेते कि 
र्म भी दरजसल चौदह सी वर्ष पहते की ठेर सारी तुच्छता, श्ुद्रता ओर समस्त 
अरवीय घटनाुर्यटना से ऊपर उठकर एक एसे स्तर तक पर्हैव गया था कि सच्चाई 
ओर वट्प्यन की वातो को छोडकर बाकी शटी ओर अधार्मिक वातो को वर्जित करने 
की क्षमत्रा मनुष्य ने अर्जित कर ती थी। यदी सचेतना लोग कभी मीजूदा सभी 
“शरीयती कानून" को त्याग कर राष्ट्र, समाज ओर जीवन मे कल्याण लार्येगे । 
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दुनिया में एक पसे व्यवितत का जन्म जा था, जो अमीर ओर गुरीव, स्त्री ओर पुरुष 
किसी भँ गैरबरावरी नहीं देखना चाहता धा] पृथ्वी पर एक मनुष्य ने जन्म लिया 
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धा-परात्मर्णीय मनुष्य, निमे कहा-“ना श्रमिक आन्दोहन का प्रपान त्य 
तिर छया के तिषु ओौपचारिक सपता हापित करना नही, यत्कि अतिक र्‌ 
सामानिक शमता पाने के तिए भी संग्राम कटना है1 इसका मुख्य द्टैश्य धा तद्ररियो 
मेँ सामािक उत्वादनशीत श्रम के प्रति आकर्षण, पर फी बोदीगी" से उनसर 
उद्धार, रसोईपट ओर शिशुगृह से पिह्तन भर आतवद्ध आयोहवा के समश विधित, 
हीन आलसमर्पण से मुक्ति 1" (प्रायदा, 8 मार्च 1990) 

धरती पर एक व्यक्ति ने जन्म तिया या, उसने कहा था-"दुनिया के तमाम 
पूजीवादी, दुर्युज प्रजान यँ ठौ रिसषा-संस््ति, सभ्यता-स्वतं्ता जैसी यजृनदार 
यार्तो के साय ही विवाह का अधिकार ओर विवाहःविच्छेद, कानूनी वर्व्यो फे साय 
जार्ज संतानो फे अतामंनस्य, पुरू्पो के तिए्‌ विशेष सुविधा, तडकियों फे पिए 
हीनता ओर ताना के सभी कानूनों के साय च्या के प्रति असामंनस्यपूर्णं अनीय 
पैशापिक, जन्य किस्म कफे गन्दे ओर पाशुविक किस्य फे यर्रतापूरणं तमाम 
नियम हौ" 

उम व्यि ने ओर भी कहा हैदर धूट का नाश हो] जवत्तफ स्री जति 
पीडित ६, जव त्तक अत्याचारी वर्णं विधान है, जव तक पूजी ओर शेयर षर 
व्यक्तिगत मित्कियत्त है ओर जव तक शोक अतिरिक्त अनाज के वत पर भूयो फो 
गुत्तामी मे जकडकर्‌ रघ रहे ६। तद तक जो सवकी स्वत॑रता ओर समानता की वात 
फहते £, उन शू का नाश हो! मे चाहिए पीडित स्री जाति की स्वतंत्रता ओर 
समान अधिकार्‌। घादिएु अत्याचार के विरुद्ध, पूजीपतियों के विद, चोदयां 
के विरुद्ध तड़ई #" (्राददा, 6 नवम्बर्‌ "1969) 

धरती पर एक व्यक्ति ने जन्म तिया था। उसने कष था, युरतुआ प्रनातत्र पर्प 
तम्बी-चीड़ी वर्तो, जोरदार भापण, आडम्बपपूर्ण वादो ओर स्वततवता तथा समता फी 
वऱी-यट़ी आवाफ़ उठने वाला प्रजातं है। तेकिन फाम के समय यह प्रनातत्र तव्यो 
फी स्वतत्रता-टीनता ओर विषमता, मेहनती ओर शोपिर्तो फी स्वतेतरता-टीनता ओर 
विषमता कौ मजुरअन्दाजू कता है1 नाश ष्टो इस जयन्य ध्रूठ फा। अत्याचार ओर 
पषा फे वीच, शोपक ओर शोपिर्तो के यीच फभी सप्ता नदीं षो सकती, न है 
ओर न होगी। जव तक पुरूपं फी गिरपुत से विधय फानूनी सुयिपा के जरिए छि्यो 
फो स्वतंत्रता नहीं मितती, जब तक पूजी के घंगुत से श्रपिको सौर पूनीपति, सूर्भीदार 
तया साटूकार के घंगुत से मेहनती पको फो मुपि नहीं मितती, तव तक 
श्यतत्रता' महीं मिनन सकती । वह न है, ओर न होगी।" (उपर्युक्त) 

धरती के कुछ असभ्य ओर उन्मादी सोग आज उसी प्रणम्य को धरते तते 
गिराकर नाच रहे! सम्पनता ओर धपक-दमक के मोह मेँ अन्पी, उन्मादी भीड़ 
आज उ महान व्यक्ति फी प्रतिमा फो फेरु दे रही है। गते ये रस्ती वपकर उन्होने 
सभी सम्मामित स्मृतयो को उतार दिया है। वे “समत्य को फीवकर उताते है वे 
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“स्वतन्ता' को उतारते है! भूलुखिति तेनिन, आपने कहा था, ^भहिताओं के सामानिक 
जीवन कै प्रत्येक जागरण ओर क्रिया-कलापों की सहायता करनी चाहिए ताकि वे 
अपने कूप-मंडूक, आत्यकेन्द्ित घरेलू ओर पारिवारिक मानसिकता की संकीर्णता से 
वाहर आ सके }" 

व्लादिमीर इलति तेनिन, आपने कहा था, “समतामयी माताओं की तरह दवी 
आवाज मेँ कहने से वात नहीं वनेगी, ऊँची आवाज्‌ मेँ वात करनी चाहिए, योद्धाओं 
की तरह साफ-साफ़ कहना चादिए ) दिखा दीजिए कि आप सोग भी लइ सकती हि! 
(अ. क्ता सेकिन-“ठमारी स्मृति मेँ तेनिन) 

हमने तो लना सीखा था महमति सैनिन ! जो पूँजीवाद स्त्री को "सांसारिक 
वोद" वनने को मजदूर कर देता है, जो पूजीवाद ओरत कौ वेश्यावृत्ति की ओर 
धकेल देता है, हमं लोग उस पूजीवाद के विरुद्ध वाते कर रहे थे। “धरेत्‌ दासत्व' से 
मुक्ति के तिए युद्ध कर रहे थे, एक ही आदर्श को सामने रखकर हम लोग आपके 
साध एकास हुए थे । हमले विश्वास किया था-“स्रियो को दवाकर रखा दै, दमधोँट 
कर रखा है, विमूढ किया है, दीन-हीन वनाकर रखा है, छोरे-ते परिवार मेँ ्वधिकर्‌ 
रखा है। रसोई ओर शिशुपालन गृह मे, अमानुपिक, अनुत्पादक, तुच्छ, दिमागृ गर्म 
कएने वाले, मन कौ वैकार वनाने वाले, हद्यं कौ गलनि वाले कोम मेँ उनके श्रम 
की वर्बादीहो रही दै)" हम लोगों ने इस वधन से नारी मुक्ति का स्वप देघा था। 
हमारे सम्पूर्ण स्वप्न, सम्पूर्ण आशा, समस्त स्वतंत्रता के गले में रस्सी धकर इसे 
उन्मादी शासक ओर उसके असंख्य लोभी अनुयायी आज खींच रहे द । 

कभी समाजवाद के नाम से धरती के किसी-किसी देश मँ राष्ट्रीय शासन-पद्धति 
थी । समाजवाद अव वेमानी है, अपादिज्‌ है-इससे सभ्यता ओर मानवता की कितनी 
पषति हुई दै, इससे तृतीय विश्व पर साप्राज्यवादी कब्णे की आशंका भितनी भव्रावह 
हुई, इसका दिसाव करके नदीं देखा गया! भँ घते तौर पर इतना टी जानती हू कि 
सिरो की बहुत हानि हई स्त्री की राजनैतिक, आर्थिक ओर सामाजिक स्वतंत्रता के 
तिए कल्याणकारी एक नीत्ति या आदर्श की. निर्मम हत्या दुई ठे। 

तेनिन अव धूल मेँ लोर रहे है, व्लादिमीर इतिच लेनिन ! अव चोटी से पैर 
तक उनका सवे कछ नोचा-खसोया जा रहा है! स्त्री को विक्रय करने की सामग्री 
बनाने के विरुद्ध, स्त्री की वेश्यावृत्ति के चिरुद्ध, स्री के कदर तुच्छ पारिवारिक दासत्व 
के विरु इतिहास मेँ जो आवाज सवसे ज्यादा वुलन्द थी-जो हाय सवसे ज्यादा 
क्राम कटने याला धा, वह लेनिन का हाथ धा 1 वेवकूर्‌ इंसान आज उस इतिहास को 
रौद रहा 1 इसर्मे किसकी कितनी हानि होगी, मालूम नह । लेकिन इतना जानती हू 
फिस्त्री की हानि सवसे ज्यादा टोमी। 


हम सिया आज धूल मे पड़े हुए तेनिन के लिए, पतित आदर्शं के लिए, पतित 
साम्य के तिए, शोकसंतप्त मस्तक श्ुकाए खड़ी हे। ॑ 
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सुभ्यता फे शुरु सै समाज भैर राष्ट्र ने भनुष्य पो परिपितित्‌ पिता है सौर एणा 
तथा धर्म के परिवातक फे स्पे युग्य रे पुष्प ए शएन कता भा एण} 
समाज ओर रष्ट्रनेसौपियारीटैपेपरिन री यो रवते एय अतभातित पष 
कियाषै। फिती भी पर्प की आभे समी प पिया गया भयापार्‌ पद भ¶ध्रषे 
जता है, तव उत योद्ा-रा सदने लायक यनादद पिप निपेप पे जाए मो ५ 
आल्वान किया जाता है। बौद्ध पर्म फी शुख्जात पे अयापाए भै भो रे षपोमे 
लिए ताछ छिरो ने पिष संप" पे आशय तिया धा। लानि दणाजवित्राती जनुषं 
ववत मे जपने "उततक्यान एन दि पार प्रेण्ट एष्ट परगृषर प्न प (द्रा १, 
“ईसादयत फा आविभवि टौने पर दूरे पदनीयं फी तह एय भौ अपनी दद्रा 
से मुक्तिपानेकेत्तिएु षय पर्णयो प्रति यत आप्री जीद आदिति ‰६।९ पिनि 
ईसाई धर्न भी नाती्वीवन की दुर्दशा फो दृर मरी फर पराया हरा (णते एष 
पुर्य के वर्गे रहने के विष्‌ काय्य शिया प्नोति मारित मै ता, स्रितत 
फ़्ादस्टने भी स्त्री फाजविफार कटने तैद फु न हिया। दती पूति भो पफ 
्रीफेतिए भीर्‌ कोई काम समाज ओद्‌ पर्प टार तिदतर धियि गा" 

सामातिक जर पार्विक पति-नीति फ अयायार गै योती द्वि पिति 
द्ई। द्द परमते ब्रद्रपर्पर्ये याग) दस्ताप धर्मम शि षट्या गता, 94 
मेदरना, पर्थ यष्टव करना आप्यतामूकक एते कँ कारण काद सौव दग पकषत 
आद््ट टृए। तेकिनि भि भी पर्मतेर्वी ये मनष्यः का मप्मान्‌ म शा। 

शिद्रन णी तमाप टुगिवार्यो कौ भयर प्रय व दि भैर त्य पक्ण 
पदनि कं पिपयरमे गूर्ण त घरि दः षी हत मतव भदुप्य दी कफ 
मनुष्य ययी ययनिम सरिपवयदथ्य गव थत गणो धर्यते णी 
तेनय्नकी समग्रीद स्वम्‌, दसी शायतद्टेम्य नै, शुर्यदत ह्ण द ष्क 
प्रददा 1 धर्म्य दिष्य मेगा श्य गपा 
रये मरेन भोग्य छायी दिवे सथ द 

[2 0.1.23... 1112411. 
23711... 
(1-231-11. 
[1 1-221-11 
[2 1111311, 
2. 1.1... 
श चव्य सवद दव ^ दद = ग पटु न 
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अहमियत नहीं रखता । मुसलिम हदीस शरीफ यें लिखा हुआ है-^जव कोई व्यक्ति 
अपनी पली को विस्तर पर वुलाता £, ओर उसके न आने पर अगर पति गुस्से मे 
रातत विताता है तो सुबह न होने तक फरिश्ते उस स्त्री को शाप देते है!” आखिर 
स्री के कितना पृणित होने पर, कितना निकृष्ट होने पर एसा किया जा सकता 
हे- “जो स्त्री वैश्मी का काम करती है उसे अपने विस्तर से अलग कर दो, ओर इस 
तरह की स्त्री की थोडी-वहुत पिटाई भी करो 1" (तिरमिजी) 

धर्मने स्त्री को दासता की जुंजीरमें वोधा है, धर्मने स्री को पुरुष की 
भोग्य-सामग्री के अलावा मनुष्य के रूप में स्वीकृति नीं दी। इसीलिए तो-“यदि 
पत्ति, पली को आदेश करे तो वह जर्द पर्वत से काते पर्वत की तरफ़ एवं काले पर्वत 
से सफेद पर्वत की तरफ दौड लगाये, यानी कि पति के अदेश का पालन करना 
उसका कर्तव्य है }" (अहमद) | 

हमरि देश पे नमाज्‌, रोजा, धर्मो्सिव आदि का वहत धूमधाम के साथ पालन 
होता है, लेकिन धर्म-ग्रन्य एवं विभिन धार्मिक पुस्तकों के वारे मेँ कोई विस्तृत 
आलोचना नही होती । हार्लोकि होना उचित है) वर्योकि सही ठंग से धर्म की च्चा 
होने पर देश भरँ धर्म व्यवसाय के विस्तार मेँ जिस तरह से कमी आएगी, उसी 
तरह धर्म के कूसंस्कार वाले व्यक्तियों की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी होगी । 

स्त्री को तो मनुष्य नहीं माना गया। “त्री अनाज का खेत ठै। तुम अपने 
इच्छानुसार उस देत मे खेती करो" (सूरा वकारा, आयत : 223) से यह अनुमति 
पाकर हजरत मुहम्मद (साहवं) ने कहा है-““पत्ति-पली अगर एक साथ ऊँट की पीठ 
पर चटृकर घते भें सैर कर रहे हो जर उस हालत में अगर पत्ति उसके साय संभोग 
की इच्छा व्यक्त करे तो भी पली किसी तरह की आपत्ति नहीं कर सकती । पति की 
अनुमति के विना नफतं रोजा रखना सरी के तिए जायज नहीं ओर पति की अनुमति 
के विना पति के घर से कर्हीजाने या कोई सामान किसी को देने मेँ पूरी तरह मनादी 
है । अगर कोई इस अदिश का पालन म करे तो एरिश्ते उसके प्रति शाप वरसाते ईै। 

स्त्ीसिफ़ मांस का एक लदा भर है, जिस मांस के लेदि को लेकर पुरुष खे्तता 
है ओर उसके खेल के आनन्द के तिए मांस के लेदि को विभिन्न आकार धारण 
के पडते 1 स्त्री को किस स्तर तक मांस का लोदा समञने पर हो हजरत अती 
(रा.) यह कह सकते ई, “अगर कोई स्त्री जपने एक स्तन से कवाव ओर दूसरे स्तन 
से रसा यनाकर पति को समर्पित करे ओर पति यदि इससे भी उससे संतुष्ट न हो तो 
वह स्त्री कितनी दी पुण्यवती क्यो न हो, वह नरक में फकी जाएगी !” 

वीसर्वीं शता्दी के अन्तिम चरण मेँ आकर सूपकंवर को चिता की आग मँ 
धकेलकर हमारे पुरुषों ने सती दाह का मजा लूटा है। “पति के पैरो तते सरी का 
वदिश्त (स्वर्ग) ६1" रष्टय तसवीह को जप-जपकर समाज, धर्म ओर राष्ट दारा 
शोपित-उत्पीडित स्त्रियों को याद रखनी पडती है, धर्म की पवित्र वाणी-- “चे यदि 
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किती व्यक्ति पर किसी के तिए सिनृदा कसे क्र सदेश जा करता, तो ष ए 
को आदेश करता कि वह अपने पति का सिनृदा करे। क्योकि अत्ताह ताताये सी 
जाति पर पति का हक्‌ तार कट दिया है।" (अद्‌ दारदौ 
सत्तर के दशक से दुनिया मँ नारी आन्दोतन शुर हआ; पाश्यातय मुतेष भृ उष 
आन्दोलन फे कुष सफत एने के वावनूद एषिया, अफ्रीका, चैरिनं अमेरिका भे 
सामाभिक-आर्थिक ओर गाजमैतिक तौर षर निम्र तरह से च्ि्य उखीडिति षे एी है, 
उत्ते देखते हए पूरौ समाज-च्यदस्या ओर रा्टीय दधा बदतने के पिवाय नैते 
(५ संमव मही, उसी तरह पर्म की नीर से याहर आए बौर नै मुष्ति 
भव है। 


, 


आज से एक सी वीसपच्चीस सात पहते फी वति है। इस उप भहदेश का 
पुरुषयनुप्य सत्तर-अस्सी शादि्यो किया कता या। शाच््र ने इस भामते में उन्हें पिरप 
यदरायाद्ी दिया धा] साथ दी समाजे भी वाहवाही देता र्। सिर्फ़ एक ही प्यस्ति 
इसफे छिताफ डटफर खड हुआ धा। आज यदि कोई स्री इस तरह पिगरेप करे तो 
सभी उसे एक शब्द यँ पुरुष विरोधी" फी संञा देगे। तेकिन एक सौ शक्कीत-गाईसि 
यर्प पूर्वं जिस व्यक्ति ने तमाम श्चीय ओर पार्पिक आधार क विष्ट जोदाद 
आवाम्‌ उठाथी धी, सौभाग्य फी वात है फि वे एफ पुरुष" ये इततिए उन्हे चह 
कितना ही शसोही, पमदिषी, नास्तिक ओर नराधप कहकर पुर गया, शुर्पपिदरषी' 
कष्कर किसी ने नहीं पुकार। हातौकि उन्तेने कहा &ै, सी जाति अपेसाृत दुर्वत 
ओर नियमन्दोष से पुरुष जति फं अधीन है1 इत दुर्बलता जर अपीनेता के काए 
स्यौ, पुरुप जापति के समक्ष ककः ओर अपमानित शकर रमय तिता रह ह॥ 
्रमुतासम्पन्न सवते पुरुप जाति मनमाना अत्यावार ओर अन्यायपूर्णं आरण फरती 
रहती है ओर वै पितकुत निरुपाय पकर सव कुछ सहते हए जीवन वितता ६। 

दुनिया फे सयमय मभ देशो ये स्री फी रेसी हतत है1 तेकिन इस अभागे देर 
पे पुरुय जति फी वृशंसता, स्वार्थपरता आदि दोर्यो फे कारण सी फी जो ददशा ह 
है, यह अन्यतर फी देखी नहीं जाती । यर पुष जाति, फतिपय अतिगर्हित प्रपार्मो 
फे अन्तरगत हतुभागी स्री को अनेक तरह फी यातनार्‌ देते घते आ ए ई!“ 

मुख्य रूप से विधवा-वियाह फो निपिद्ध ओर “वहुविवाह' प्रया फो दत्पपन 
पिवापागर मे 'अतिगर्हित, 'अतिजपन्य' ओर "अतिनृशंस" फल्कर त्म्बोपित मिय 
धा। हिन्दू प्म य सर्वर वाल-यिवाह ओर य्ुयिवाह षे पक्ष भे विभिन प्र फे 
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अहमियत नहीं रखता) मुसलिम हदीस शरीफ मेँ लिखा हज है-“जव कोई व्यक्ति 
अपनी पली को विस्तर पर वुलाता है, ओर उसके न आने पर अगर प्रति गुस्ते मे 
रात विताता है तो सुवह न होने तक फरिश्ते उस स्री को शाप देते है!" आिर 
स्री के कितना घृणित होने पर, कितना निकृष्ट होने पर एसा किया जा सकता 
हे- “जो स्री वेशर्मी का काम करती है उसे अपने विस्तर से अलग कर दो, ओर इस 
तरह की स्त्री की थोड़ी-वहुत पिटाई भी करो 1” (तिरमिजी) 

धर्मने स्त्री को दासत्ताकी जंजीरर्मे वँधाटै, धर्मने स्री को पुरुष की 
भोग्य-सामग्री के अलावा मनुष्य के सूप में स्वीकृति नटीं दी। इसीलिए तो-“यदि 
पति, पली को आदेश करे तो वह जर्द पर्वत से काले पर्वत की तरफ्‌ एवं काले पर्वतं 
से सफेद पर्वत की तरफ दौड लगाये, यानी कि पति के आदेश का पालन करना 
उसका कर्तव्य टै!" (अहमदः)  . 

हमार देश मेँ नमाज्‌, रोजा, धर्मोत्सिव आदि का बहुत धूमधाम के साय पालन 
होता है, लेकिन धर्म-अ्नन्थ एवं विभिन्न धार्मिक पुस्तकों के वारे में कोई विस्तृत 
आलोचना नहीं होती । हार्लोकि होना उचित है! क्योकि सही ठंग से धर्म की चर्चा 
ठोने पर देश भरे धर्म व्यवसाय के विस्तार में जिस तरह से कमी आएगी, उसी 
तरह धर्म के .कुसंस्कार वाले व्यक्तियों की संख्या में भी उत्तेखनीय कमी होगी 

स्री को तो मनुष्य नहीं माना गया। “स्त्री अनाज का तेत है। तुम अपने 
इच्छानुसार उस रेत मेँ खेती करो 1" (सूरा वकारा, आयत : 223) से यह अनुमति 
पाकर हजरत मुहम्मद (साहव) ने कहा है-““पति-पत्नी अगर एक साय ऊंट की पीठ 
पर चटृकर घुले मेँ सैर कर रहे हों ओर उस हालत मेँ अगर पति उसके साथ संभोग 
की इच्छा व्यक्त करे तो भी पली किसी तरह की आपत्ति नही कर सकती। पति की 
अनुमति के विना नफ रोजा रखना स्री के लिए जायज नहीं जर पति की अनुमति 
के विना पति के षर से कहीं जाने या कोई सामान किसी को देने रमँ पूरी तरह मनांही 
है। अगर कोई इस आदेश का पालन न करे तो फुरिश्ते उसके प्रति शाप वरसाते है । 

सत्री सिफ़ मांस का एक लोंदा भर है, जिस मांस के लदि को तेकर पुरुष खैलता 
. है ओर उरसरके खेल के आनन्द के तिए मासि के लेदि को विभिन आकार धारण 
करने पडते ई । सरी को किस स्तर तक मांस का लोदा समञ्चने पर ही हजरत अली 
` (स) यह कह सकते ईँ, “अगर कोई स्त्री अपने एक स्तन से कवाव ओर दूसरे स्तन 
से रसा बनाकर पति को समर्पित करे ओर पति यदि इससे भी उससे संतुष्ट न हो तो 
वह स्त्री कितनी ही पुण्यवती क्यो न हो, वह नरक मेँ फकी जाएमी 1 

वीस्वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में आकर स्पकँवर को चिता की आग 
धकेलकर हमारे पुरुषों ने सती दाह का मजा तूटा है। “पति के पैरो तते स्त्री का 
वदिश्त (स्वर्ग) है।” राष्ट्रीय तसवीह को जप-जपकर समाज, धर्म ओर राष्ट्र दारा 
शोपित-उतपीडित स्तर्यो को याद रखनी पडती ह, धर्म की पवित्र वाणी“ यदि 
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किरी व्यक्ति पर किसी के तिर्‌ तिनृदा कले ऋ अदेश जै करता, वो हर स्र 
कौ अदेश फर्ता कि वह अपने पठि फा सिङ्दा फर! क्योकि; अत्ता ताता यै सी 
जाति पर पति का हकु तार कर्‌ दिया हौ” (अबू दाउद) 

सतर फे दशक से दुनिया में ना आन्दो्न शुरं हजा। पाश्वत्य यूरोप मे ठह 
आन्दो्तन के कुछ सफत ष्टेने के बावजूद एरिया, अ्धीका, तैरिन अमेरिका भे 
सामानिक-मार्थिक ओर राजैत्िक तौर पर निष तरह से स्यौ उसीडित छे शटी है, 
उसे देखत इए पू समाजच्यवस्या ओर राष््ीय चा गदतने के प्िवाय चैते 
५५.५५ संभव मर्ह, उसी तह पर्प फी जगीर ते बाहर आए ऋैर्‌ ना मुक्ति 
असंभव है। 
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आन से एक सौ वीत-पच्चीस साति पहते कौ बात है! त एप भदेश का 
पुरुष-मनुप्य सत्तर-अस्सी शादियों किया करता था। शास्र ने इस माते मे नहे पिरप 
यदरादाद्ीदिया था) साय ष्टौ समाज भी वाह्वाही देता एहा। पिर्फ़ एकी स्कति 
इसके चिलाफु इटकर खड हुआ धा। आन यदि कौर स्री इस तरह पिगेप मे तो 
सभी उसे एक शब्द पे शुरुष पिरोधी" फी संभा देगे। तेकिन एक सौ इक्कीत-बाईत 
वर्ष पूर्वं जिस व्यक्ति ने तमाम शास्वीय ओर धार्पिक आधार के विरद जोरदार 
आवाज उठायी थी, सौभाग्य की वातं है फि वै एक पुरुप" धे। इसतिए उने चे 
कितना ष्टी शाचदोही, धर्मदषी, नास्तिक ओर नरापम कहकर पुरा गया, शुख्प-विदरेषी' 
फक किसी ने नहीं पुकार 1 हाकि उन्हेनि फला है, स्री जाति अपेकषाूत दुर् 
ओर्‌ नियम-दोय से पुरुप जाति के अथीन है। इत दुर्वतता ओर अधीनता के काए्ण 
सियो, पुरुष जाति के समक्ष भुककट ओर अपमानित होकर समय विता एही ४। 
्रमुतासम्पन्न सयत पुरुप जति सनमाना अत्याघार ओर अन्यायपूर्णं आचरण करती 
ती है ओर ये पितदुत्त निरपाय होकर सव यछ सहते हए जीवन विताती ह। 

दुनिया के सगमग सी देषो पै स्रौ की एसी हातत है। सेकिन इस अपरामे देश 
मेँ पुरुष जति की नृशंसता, स्वार्यपरता आदि दो्पो फे कारय घी की नो दुर्दशा हई 
४, ह अन्यत्र कटी देखी नहीं जाती । यह पुरुप जाति, फतिपय अतिगर्हत प्रयागो 
के अन्तर्गत हतुभागी सी को अनेक तरह की यातना देते घते आ र 1" 

मुख्य स्प से पिघवाःविवाह को निपिद्ध ओर 'दहुविवाह" प्रया फो ईरवरयनः 
पि्ासागरर ने “अतिगर्हित", "अतिजपन्य' ओर "अतिरृशंस' वकर सम्बोयित भ्पि 
था। हिन्दू धर्म पे सर्वर बा्त-वियाह ओर यहुविवाह फे पष मे रिमिनत्रहरे 
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आदेश ओर उपदेश वर्णित्त ई, जसे-कश्यप मे कहा, “जो कन्या अविवाहित अवस्याः 
मेँ पितृगृह में रजस्वला होती 8, उसका पिता भ्रूण-हत्या के पाप मे भागी होता है 
उस कन्या को वृषती कहा जाता दै। जो ज्ञानहीन ब्राह्मण उस कन्या का पाणिग्रहण 
करता है, वह अश्रद्धेय (जिसे श्राद्ध यें निम॑न्रिते करने ओर भोजन कराने प्र श्राद्ध 
दूपित होता है) ओर अपांक्तेय (जिसके साय एक पेवित्त मे वैठकर भोजन नीं किया 
जातां) तया वृषलीपति होता है ।*--उदाह तत्व । 

"यमसंहिता' मे यह भी कहा गया है-कन्या को अविवाहित अवस्था मेँ रजस्वलां 
देखने पर माता, पिता, ज्येष्ठ भ्राता तीनों नरकगामी होते है । जो ब्राह्मण अज्ञानतावश 
उस कन्या से विवाह करता ३, वह असम्भाष्य (सम्भाषण के योग्य नही) अपाक्तेय 
ओर वृषतीपति होता है। । । 

जीमूतवाहन दारा लिखी गयी 'दायभाग' में है-“स्तन प्रकर होने से पूर्व टी 
कन्या का दान करें । यदि कन्या विवाह के पूर्वं ऋतुमती हुई नो "दाता' ओर ग्रहिता 
दोनों नरकगामी होते हैँ तथा पिता, पितामह, प्रपितामह विष्ठा मेँ जनम तेते है] 
इसलिए ऋतुदर्शन से पठते ही कन्या का दान करे ॥" 

यद्यपि अविवाहित अवस्था में कन्या का ऋतुदर्शन ओर ऋतुमती कन्या का 
पाणिग्रहण शास्र के अनुसार घोर पतनकारी है, फिर भी यह वात तच. है कि 
भतुदर्शन से पहले विवाह यानी "वाल-विवाह' अव कानूनी अपराध हे} यानी धर्म 
दारा मनुष्य परिालित नही, वल्कि धर्म ही ` मनुष्य दारा परिचालित्त है। वटुविवाह 
रोकने के विरुद्ध भी तरह-तरह की आपतिर्यो उदी थीं । जैसे, कई लोगों का कहना 
था कि वहुविवाह शास्त्रानुमत ओर धर्मनुगत मामला ह! इस प्रया का निवारण होने 
से शास्त्र की अवमानना होगी ओर घर्म का नाश होगा) कुलीन ब्रा्यणों का 
जाति-पांति ओर भंग कुलीनो का सर्वनाश होगा । -एक व्यक्ति के अनेक विवाह न कर 
पाने ते उनकी कूत्तीन मर्यादा का समूल नाश ठोग } कायस्थ जातति के आदुयरस को 
वाधा परहुचेगी आदि-आदि। 

“जो व्यक्ति तीन विवाह करके चतुर्य विवाह न करे, वह सात वंश को पतित 
करता दै, उप्ते लिए भ्रूण हत्या का प्रायश्चित्त करना जरूरी है!" (उद्ाह तत्व) 
अयवा “धर्मकर्मोपयोगी व्यवितिर्यो का एक भार्या स्वीकार करना कर्तव्य दै, तेकिन 
परर्थित (उपयाचित) होकर कोई कन्या प्रदान कना चाहे, या रतिविषयक बहुत ज्यादा 
अनुराग रहने प्र अनेक भार्या भी ग्रहण कीजिए!” शास्र का यह वट़ावा पाकर 
समान के प्रतिष्ठित कूलीनगण विना किसी दुविधा के वहुविवाह प्रया का वड़े आदर 
के साथ पालन कर रहे थे! तैकिन ईश्वरचन्द्र विद्यासागर मे सभी नीत्ि-नियमों के 
सभी विधि-विधान को मोड़ दिया । चकि इस दैश मेँ वहुत-से लोग शास्र के कथन 
का उल्तंघन नहीं करते, उनके तमाम व्यवहार शास्य विधि-निषेध के अनुसार होते 
ह-इसीतिए स्वविरोधी शास्त्र मेँ वियासागर ने इन वातां का उल्लेख किया हे-““जिस 
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परिवार मँ चर्यो फो आदर के साय रपा जाता है, देवतायण उस परियार फे प्रति 
प्रतन्न रहते 1 ओर निन परिवारो मँ सियो का आदर नरी हेता, यक्ते य्-टान 
आदि सव यछ विफ़त होता है निन परिये मे चर्यो को भनःतोप नहीं भिततः, 
उव पतिवार ये निरन्तर गुल-समृदधि फी वृद्धि नरी हती । समी अनादृत सैकर मिन 
परिवर्तो को शाप देती है, ये परिवार, अपिचारयस्त होर सभी प्रकार से विनदाकार 
ठेते ६॥” (ननुसंहितो) “दि श्रयम्‌ विपाहिता सवी श्रुतिषिष्ति ओर समृतिपिलि 
अमनसना्ये पर्मकार्यं निर्वह के उपयुक्त द्ये ओर पुने, पौव आदि संतानेती पे, पो 
अन्य छी से विवाह भत कीनिए्‌॥ जन्य अमाय सै अर्यात्‌ धर्मफारप अया पु्रताम न 
होमे पर अगन्ययाने फे पूर्य विवाह कीनिए्‌।" (आपत्तम्ब पर्मसूतर) 

इतके अत्नावा श्र की विभिन्न एामिर्यो की एोज कफे बियातागरर यटुपियाह 
रोकने के तिए यनाएत, वर्धमान, नवद्दीप आदि के राजाओं जर देश कै जन्य 
भृमीदरणे एवं वहुसंघ्यक सापाएण जमो फे वीय उत्ताही हए ये। निन तोर्यो ने शफा 
विरोध किया था वे मुख्य रूप से धर्मशस्र-व्यवततायी डी ये। उन्होने ठ शाप फी 
अवमानना ओर धर्मत्तोपं की आशका जतायी धौ! ये ए कल्याणकारी प्रयास फे 
विरो मँ सयते पठते उट खड़े हुए पे। 

उस समय यहुविवाह निपेघक जिस पित की पाइतिषि प्रस्तुत दी भई धी वह 
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इस्ताम धर्मे पुरुप कं ए चा विवाह करने फा नियम प्रचतितत है) सहानरी 
हनरत पुरप्मद॒(साहव) ने घौदह शिम फी ्थी। पठनयी का आदर्शं श्वम 
ध्मयत्तम्वरयो फो अनुरसित करता ह । तेकिन नित अन्धरार्युग मे, निस यर्वपता, 
युदधपग्रह ओर व्यभिचार के युग ये, हनुरत मुर्मद यटुपिगरह ४. वाप्य हए दै, 
उता याला देकर इत युग के बडे बुदिजीपीयय वहग तेग के प्ररे 
अनायात् षी सक्रिय हो स्ते हे। मानतः फे पस भे सिसी भी पानून फ यनानि घै 
तिए कुरव उद्‌ सै वर्प पठते एक दिन मनुष्य अमिके, तो फिदि जन्यौ अने 
गं आधेय » इवरवन्द्र पिद्ारगर मै उव शाएव-पितेय, व ीषत 
फी धी, शा विधी यहरिगह रोकने के पस मे कई तोर्गोगेतर्यरियया, ठय 
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विपक्ष की शक्ति श्री तारानाथ तर्कवाचस्पति, क्षेत्रपाल. स्मृतिरल, गंगाघन राय, 
कविराज कविरल आदि) के प्रचण्ड होने पर भी पक्ष की शक्ति निहायतं कम नहीं 
धी) 

अव इस इक्कीसवीं शताब्दी की दहतीज॒ पर खड़े टम लोग प्रणम्य ईश्वरचन्द्र 
विवासामर की मृत्यु शतवार्षिकी मेँ क्यों इस विल कौ चालू नहीं कर रहे ह-"1५० 
2111206 ©0१.8८{60 0%# 301४ 71216 6507 ग ४6 "(८८5 1€0- 
10, ४५110 125 2 ५8 अ५€ 1" हम लोग क्यो अपने पक्ष कौ शक्ति को 
एकत्रित नहीं कर रहे ई विद्यासागर की तरह ! क्यों हम लोग सिर्फ़ स्मरण भर कर 
रहे टै, दीक्षा नहीं ले रदे ! क्या यह हमारा “अति जघन्य चातुर्य' नहीं ? . 

धर्म की युगानुरूप, विज्ञानोपयोगी व्याख्या स्थापित करने के लिए अव इस पृथ्वी 
की विभिन्न भाषाओं के 'जागोध्यासिक' पंडितगण निरलस परिश्रम कर रहै है । यह 
परिश्रम पूर्णरूप से निरर्थक दोगा, यदि वहुविवाह जैसा पृणित्‌, अनर्थक ओर अधार्मिक 
आचरण उखाड़ न फेका जाए ओर हम लोग विद्यासागर की कृपा से शस्त्री शिक्षा" 
प्राप्त (ईश्वरचन्द्र विदासागर ने स््री-शिक्षा का प्रचलन एवं प्रसार किया था) सतर्यो ,. 
यदि एक “अतिनिन्दित", अतिजघन्य' ओर *अतिनृशंस' प्रथा को (जिस प्रधा को 
विद्यासागर ने हिन्दू समाज से खदेडा था) जिन्दा रख, तो हम घुद को टी किस तर्का 
सेक्षमाकरेगे ? । 

वहुविवाह प्रथा की नष्ट जई समान की कोशिकाओं तक फली हुई है, मुसलमान 
धर्मावलम्वी स्त्रयो पुरुषों की नृशंसता, स्वार्थपरता, विलासिता ओर विवेकहीनता की 
शिकार है। घर-घर मेँ वहुविवाह की उच्छुवतता ओर अनाचार स्री को भोग्यावस्तु के 
रूप मेँ निरूपित किए हए है। मनुष्य के स्पमेंस््रीकी स्त्री भर मर्यादा भी वची 
नहीं। स्त्री की अनुमति लेकर जो दूसरी, तीसरी ओर चौथी शादी करने का नियम 
प्रचलित दै, वह कानून के नाम पर भजृाक्‌ के सिवा ओर कुछ नहीं । जिस परिवार में 
पुरुष ही सर्वस्वा हो, वह पुरुष की किसी इच्छा को “अनुमति न देने ` की क्षमता 
या आवाज कोई स्त्री हासिल नहीं कर सकती । 

अव इसी वक्त ठम लोग अपने मामले मे सचेत होते है, आवाज वुलन्द करते है 
ओर इस तरह संगठित होते टै कि हमारे सामूहिक प्रस्ताव को राष्ट्र यदि कानून सिद्ध 
नकरेतो इस राष्टरको भी हम न वद्ों। 
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नारायणगंज की “यैर इस्लामिक कार्यकलाप प्रतिरोध कमेटी" एक अच्छा काम कर रही 
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॥ वह परतितार्ज का उष्ेद (ह्यना) चाह रही &। “छेदः का अर्थं यदि निभूत 
का छ, उन्मूलन या विनाश छै ठे थ भी युवूर षे जनी धै घी नरि तणाङगी, 
रै भी गैर इस्तामिक कार्वकताप प्रतिरोय कमेयै फी सदरया बी । रेकिन श 
च्छेद का अर्य यदि स्यानातिएण हुआ, यदि एफ स्यान से ठनफौ उसी तरह फे दूसरे 
श्यान प आश्रय तेना पडे तो # प्रतिपेय कपेये दे सदे कार्वकताप फ पूरी शमि 
ते रोकना चामी । 

तिता" शब्द का अव श्रष्य, कुतय ओर शूघरिवा ह एवं "तित" शद का 
अर्थ भरष्ट, स्पतितत, अधोगत, पापी भौर दुश्यप्नि है। देश मे "पतिता" सै तित" की 
संख्या कम नहीं यत्कि कई गुणा अपिक है! तेफिन पतिताओं को पलितं फे की 
व्यवत्या है, यानी उन्हे एक विशय पर के अन्दर एकनितत फिया जादा ४। भौर पुरुष 
(पतिते इधरए-उधद विखरे रष्वे । उन्दँ तित" के स्प रे चिष्तित कएने की फोई 
व्यवस्या नहीं । गोशातता मे रने वाती गर्यो का नाम शाप" दी हेता है जर पदान, 
छेत-खतिहारनौ मे रहने वाती ार्यो का माप भी भाय" ही पेता ४ै। दूस तरफ 
ममा मेँ रहत ह ओर रनिष्टर ये नाय दर्ज नहीं £ इसीतिएु पतित तोग “पतित न 
क, एेषी वात नही; तित" तो पतित दी होता है। सि हम तोग उदं "पतित" यकद 
नहीं पुकापते! क्योकि प्रयते नही 1 

प्रवत्तन तो वहुत-सी चीं का नहीं रहता। पहते ततौ तदफियो फी पद्राई-तियाई 
का धी प्रचतेन नर्ही था। अव ह1 जप्रचतितं को प्रचतित ने मे दे नही तयती। 
देश मेँ ताखो “पतित' रघफट भी "पतित" शद को उर्फ योग्य पुरुषौ के तिए 
प्रयतित मदं किया णा रहा, यैस तित" शब्द स्री के तिएु प्रित है। क्या यह 
कम दुष फी याते है! पतित र्त नरी रपतर पे, अरारत पै, अछत च, जहाज 
पे, फत-कारान म~क नहीं ? 

सर्वत्र विराजमान पतित पु्पों को पतिते" फषहने की रीति आज पै शूष ह । 
"पतितो" की निशनदेदी इख समय यहुत सस्री ६ै। क्योकि तित, तोगो के निर्ूत 
न्‌ टेम पै श्तितामो का जन्म हीमा 1 दररत्त एवा पतितो" के स्वार्थं फं लिए 
ही पतिताओ" की जरूरत है1 

पतितगण समाज में पूमतफिते रहते ६। वे अपने ह सार्य ते पतिता यक्षो 
फो दा रखते &। जर, दोष होता ह पिर पतिताओ" का, पतितो का नदी र 
इस्तामिक कार्यकलापः प्रतिरेय कमेटी" पतिता उन्मूलन याह एही टै} पतिता पस 
म मही दे री सर्कार यदि पतिताओं क पर्वा की व्यव्या न पः २ 
पतित सौग न पतिताओं कौ एक स्याने ते दूरे स्याने पए एफ व 
स्यायन्त्ण फे अताया कोई उन्यूतने या उनका घाता नही तैगा। एषम ध ४ 
को दिती तनी होनी 1 ओर अगर सर्कार भतित" बही ह ते ^. » 
उत्पाही धेम पतिताओं फे सामानिकः पुनस के लिए । प्रतिशेण <^ ^ 
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ईस्लामिक' नाम से ही संतुष्ट होना उचित नीं 1. अमानविक कार्यकलाप प्रतिरोधी 
कमेटी" के नाम से भी जुतूस मेँ उतरना पड़ेगा) ` ` 

सामाजिक पतित पुरुषगण हमेशा से पतिता उन्मूलन या पुनर्वास के मले र्मे 
रोड़ा वनकर खड़े हए है! सरकार शवाल वेश्या उद्धार' के महत्व को दाकर 
उन्मूलन अभियान को अप्तफल करती है। कोई भी पतिता प्रथा का उन्मूलन या 
खाता नहीं चाहता । नारायणगंज मे गाडि्यौँ जलं, पुलिस वाले घायल हए, उच्छेद 
कमेटी के सदस्यगण गिरफ्तार हए ) पर अंततः क्या होगा ? पत्तिता प्रथा को घस 
करमे के तिए आन्दोलन कर तक अग्रसर होगा ? 

भै जानती हू समाचार छपेगा कि आंदोलन धीमा पड़ रहा है प्रतिरोध कमेटी 
अपनी मग को खलम करके सरकार के साय समञ्लौता कर रही है। प्रशासन यदि 
पतितावृत्ति को वनाये रखना चाहता हे, तो परतिताओं की या किसी प्रतिरोधी कमेटी 
मे कितनी शवितति है तिता निर्मूल" कले की ? 

कोई-कोई तर्क देता है-पतितावृत्ति के रहने परर समाज मेँ अनाचार वेगा, 
अपहरण वदृगा, वलात्कार वदरेगा । यह सब वच्चो को सुलने के लिए भूत काडर 
दिखाने जैसी खोखली वातं है । पतिता की व्यच्स्या है, तो क्या देश मेँ अनाचार नहीं 
हे ? घते आम बलात्कार नहीं होते, दुराचार नहीं है, अपहरण नहीं होते ? 

भूतो के देशौ मेँ अव भूत के इर से दुवक नहीं सकते। सामाजिक उत्ीडन की 
शिकार उन लड़कियों को मैँ पतिता नदीं कहना चाहती, क्योकि “पतिता शब्द का ` 
अर्थ भ्रष्ट, कुलटा ओर दुश्चसित्रि हे। मेँ इन शब्दों मेँ से एक को भी उनके तिए 
उपयुक्त नहीं मानती । गे उन्हे नारी कहना चाहती ह, मनुष्य कहना चाहती द| मैँ 
उन्हें सर्वोत्तम श्रद्धा जताना चाहती हू। 
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“लो की तरह सुंदर एवं पवित्र यह उपमा अक्सर प्रयोग मेँ आती है। प्रयोग किया 
जाता हे तइकियों के लिए। जो लड़की पुरुषों की तरफ़ ओंख उठाकर नहीं देखती, 
छत पर नहीं जाती, कम हसती है, पहनावे मे सलीका, चलने-फिरने मेँ मथर, धीमा 
कंठ स्वरहो तो आम तौर पर उस लडकी को ही शूलो की तरह सुंदर ओर पवित्र 
कहकर संवोधित किया जाता है। 

पवित्रता का गहरा अर्थ है कि स्त्री को कोई पुरुष स्पर्श न करे, विशेषकर गैर 
मर्द। एूल की उपमा कभी किसी पुरुष को नहीं दी जाती है, दी जाती ष्सरी को 
टी। ष्टूल देखने मे सुंदर लेः दै, सुध विखेरता है। ओर स्त्री को भी विभिन्न स्गो 


भौएतफेश्र 
का ष्टेना पडता । गुनाव की पष्य की तदट चैव, भौ फी पर पर स 
गुलावी गाल, धने कात रेशमी याल, दूष जर्‌ आतता मिध्रित पा फप्पी १< ९ 
त्वचा, मौति्य फी तरह सेद दत । सड्किरयो की त्ववा ओर यतो से ५ 
यशू के न निकलने से तद्कियौ शोभा नहीं देती । इरलिए एमिरन 4 
यदन की दर्गन्य दूर कले कं लिए साबुन बन रहै , उन एादुगे से < 
के सौदर्य की रक्षके फा विद्धापने भी दिया जा र्म है। पिभिन त 
दवे भी वातार भर गया ै। लोय पलो की गुर्प सेते ररी रररे 
है तो मनुष्य तो पुष्प ही घ्ेगा। मनुष्य सपी पल्ष एत स्र = 








साय पिमिन त ते पुग्य लेता है। मित प्रकार एल श्ल 5 र , धन 
तैद्रे जाने पर मुरा जाता है, मर जाता है, सूख गाता ६ै ८ 9 
जाने पर स्त्री की पवित्रता मुरा जाती है, पेता लोर ठर > र 

प्ल सोचा जाता है! इसलिए उपव प्रता" या अन्म से, च पाता 


> -- २" (पणा। कविता 
जता है। “अनाघ्रता नारी" यानी मिव स्री का श्र छल - ` ~ ‹प। नदी 


कोई मुगयित उद्भिज (वनस्पति) या सुगपित पदा ई-~ ` _. <. ॥ 
गप सै भनुप्य' को पुन्य कारी £, मोहित रूः ~ ॥ 
करती है। 
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178 जओरत के ठक में 
गहरी ओँवै, घनी भौ, तीखी माक, घन वाल, चौड कथे, मुलायम पीठ, लोमशं वक्ष 
आदि का आकर्षण स्त्री के लिए भी उसी प्रकार होता टै, जिस प्रकार स्त्री के लबे 
काले रेशमी वाल, वड़ी-वड़ी अखि, तीखी नाक, पतते हठ, उन्नत उरोज, पतती 
कमर ओर भारी नितम्ब के प्रति पुरुषों का आकर्षण होता है स्त्री भी पुरुष के 
नितम्ब ओर रघो के प्रति वही आकर्षण अनुभव करती है, जो आकर्षण स्त्री के 
नितम्ब ओर जोधा के प्रति पुरुष अनुभव करता है। 

मे स्त्री-चित्रकारो को स्री की आकर्षक काममय तस्वीर बनाति देखती ह, स्री 
लेखिकाओं को देखती हू स्री के रूप-वर्णन मेँ बिलकुल पुरुष की तरह सिद्धहस्त । तो 
फिर पुरुष के खूप का वर्णन कीन करेगा ? पुरुष के शरीर को भी एसे आकर्षक 
पदार्थं के रूप मेँ वनाना चाहिए, ताकि वे रोज साबुन लगाकर शरीर को साफसुधग 
रलं । वे वालों की ठीक से देख रेख कर । वे त्वचा को चमकदार ओर कोमल रखे, 
जो कौ सुडौल ओर नितंव को सुगत रखें! वे वक्ष को लोमश ओर प्रशस्त रखें । 
ताकि वे पौँवोँ ओर पैरो की एड़ी को मुलायम ओर तरो-ताज़ा रखें! पुरुष के शरीर 
को विकाऊ वनाने से पुरुषों के इस्तेमाल की विकाऊ वस्तुओं का उत्पादन ओर्‌ 
विक्री भी काफी जोरदार होगी । क्रेता सिर्फ एक दी -पक्ष हमेशा क्यों रहे ? रेता! 
ओर 'विक्रेता' अपनी विक्रय-सामग्री को लेकर दूसरी तरफ विक्रेता" ओर ता" भी 
टै! वरना इस कारोवारी दुनिया मेँ एक पक्ष को हमेशा लाभ ओर दूसरे पक्षको 
हमेशा हानि होगी । | 

स्त्री की तरफ से अव अच्छी मोग हो-कमरंगे की तरह पुरुषों के होठ, काती 
मिर्च की तरह काली अखि, करमचे की तरह जीभ, कटदल के गूद जैसी तचा का 
रंग, नाशपाती की तरह दत, मचान की लौकी की तरह सुगति जेप, रजनीग॑धा-सी 
बदन की`खुशव्‌। स्त्री की मग के अनुसार पुरुष सर्वाग सुन्दर हो उठे! सपूर्ण हो 
जाए। स्त्री के शरीर के प्रति प्यास यदि पुरुष के लिए वैधे सकतीष्टै, तो क्यों 
उसी तरह स्त्री के लिए भी वैध नहीं होगा पुरुष का सर्वाग ? क्यो स्री यह उच्चारण 
करने से शरमाती है-“उसके अंग-प्रल्यग के लिए रोते मेरे अंग-्रत्यंग 7” पुरुष को 
तो यह वात लिखते हुए शर्म नदीं आई । ` 

पएूल ओर फल के साय स्त्री के अंगो की तुलना होती है! एूल ओर फल की 
उप्र बहुत कम होती है, संघने ओर खाने क्रे वाद पूल ओर फल दोनों कूडेदान मेँ 
फकने के लिए चते जाते है, उसी तरह स्त्री भी स्री को खा-पीकरद सूखन की तरह 
फक दिया जाता है। पुरुष को चाहे कोई कितना दी ग्य म खाप, पद छिलका मदी 
हत्त, क्योकि वह~फुल या फल नही, भनुष्य' 1 परी स्थिति पर स्ीभीफलया 
एल नही, वह भी तो मनुष्य है। यह समटये? ` यनृप्य ममक पुरुष फो उसी 
कतार मेँ उतार कर उसेभीष्पूटया खट, -त उमा 24 क्म । {जिससे य प्रमाणित 
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'्फिष्पूल एत यदि क्रीकौक्टाभी जा सक्ता तो स््रीुष्य 
ही कहा जापु।याकिरकिसीको भी नदी। । + 
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मु शस यात का यकीन गही आताफिस्दर नही है। छ मौटेवाती के ही 
खामार' मे नही, भोला वंदरगाह मे नही, एजाबाजार ये नद, शाम कौ अरीन शं 
ॐ प्रेष मे मही, रामपुर संगीत परियद मे नदी कही नी है1 मुपे यकौन नही 
आताफि रद्र जव ओर भव ष नदयै दीतेगा, कपित्ता गही प्द्रेया। फे मे णता 
मैव तदकाएु सद्र अव ओर नही चतेगा। रद्र जवनी योतेया, नहीं हैते । कयिता 
परिषद ~-साष्ट्तिक सम्मेलन को तेकर नही सोवेगा, नया कौर संयटन नद 
बनाएगा । मुपे यकीन ही मही लेता फिष्द्र नदी ै-इक्कीत के मेते म नही षै, 
या्य-स्येत के जद पर नेद है, गदश मे नही है, तारुराय मे नदी है। 

र्द्रफो गर सत्रहवर्पकी उग्र से जानती हू। उप सत्रहयपकीख्रसेष््रमे 
एमस्त चेतना मै फला हुआ है। जिष व्यक्ति ने मुघ्ने धोद्म-धोद्र फएफे गंदगी फो 
पष््यानना सिखाया, वह भी ए्द्र ही ै। मुने जिस व्यक्ति मे एफ-एक असर जो्टकर 
कविता लिखना कसाय है-यह सद्र ही है! मेरी श्येती पर दैगती का एपर्श कफे 
शद्रे पहली यार कहा वा-^वै दुष्टे प्यार करता हं" कहा वा~“हम तोग 
अलार्यैणेण्योति कृष्य पस पृथी फे तट पर, जीवन के साय जीवन के पर्पण से दय 
की अपूर्व ज्योति +" 

द्र तै मुत्र स्वप्न देखना सिखाया है। धने तौ शि नदी ही देखी थी, उतने मुम 
उत्ताल शुद्र दशर तदह दिखाया नि तरह कोई गन्दा जोहट्र। जानती ह स्दने मुप 
पूर्णिमा दिखाई ह, ओर इसी तरह अमावस्या धी दढ फम मही दिखायी) रद्र का 
क्षय धामकर वै सुतै वैदान मे जाचती की ह गहन अश्ण्यमे सत्ती ओर 
अद्र, उन्ती, यीस, इक्कीष, कफे उग्र काय है। 

कै एक सतत युवती, एद के उद्वाम ओर्‌ उन्र जीवन मेँ आकर पक्ति पद्यषठे 
गई शी। जितत कवि को भ निष्कपट प्यार करती रही ट, जिस प्राणय॑त युवक से प्यार 
करके दैने गमाज-संतार की अनजेनी की-हरय के दोनो तयै की दयार अर स्वन 
ङौ साव कैर भिरुका प्रथमं स्पर्श शया, उसे वै अनियप्रित जीन से अतत दाप 
नदी चौर फई। नित्त पतने से, स्यैषयार ते, उवाय दीमा¶ ते ४ उक तैय नद 
पाई परक प्रति जितना मेर प्यारा, उनगद्ीशोपश्ौीवा। रद्र दै वह व्यक्ति 
ह, पट प्रदर प्रश्तत यशि, ठो पदी गपो दम जर रू" मेरे प्यार अर 
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घृणा को धारण करने की क्षमता रखता था] रुद्र को भने बहुत नजदीक से देा है, 
दूरसे भी । रुद्र टी वह व्यक्ति, वटी सांय है जिसे दूर से भी प्यार्‌ किया जा सकता 
दे। 

हम एक साय जीवनयापन नहीं कर पायै । .लैकिन चाहे कितनी ही दूर रहे, हम 
परस्पर के कल्याण की कामना करते थे। रुद्र का थोड़ा-सा भी पतन मेँ नर्ही सह 
पाट्‌ । सुद्र की दो-चार गलतियों के साय मने सुलह नदीं की । वाद मेँ समय के प्रवाह 
मे वहकर्‌, जीवन को छान कर्‌, जीवन को उपलब्धं कर मेने पाया कि सुद्र कई लोगों 
से वहुत वड़ा था! वडा था हदय ते, विश्वास से । रुद्र की उदारता रद्र की जीवन्तता 
ओर सुद्र की सहजता के समक्ष किसी कौ ठहराया नहीं जा सकता। 

स्द्रके पैर की गली मे एक वार 'वार्जरस दीजिज' हुआ था। ईडक्टर का कहना 
धा अगर पैर को वचाना चाहते हो तो सिगरेट छोडनी हौगी ! चैर ओर सिगरेटमेंसे 
किसी एक कौ चुने के लिए डक्टर ने कहा था। स्द्र ने सिगरेट को चुन लिया धा। 
जिन्दगी के साथ सद्र ने चाहे कितना दी विलवाड की हो, कविता के साय नदीं की) 
कविता मेँ वह स्वस्थ था, निष्ठावान था, स्वप्नमय था आमाशय में जख्म तेकर भी 
वह खाने-पीने मेँ लापरवाही वरतता रहा, कोई भी वीमारी सुद्र को अपने वश्च मे नदीं 
कर पाई । रुद्र उड़ता रहा है, घूमता रहा है, नशे में धुत्त हुआ है। इस उप्र मेँ आम 
तौर पर रक्तचाप नहीं वटृता, लेकिन रुद्र का वट्‌ गया था) फिर भी सवते हैरानी 
की वात यह है कि कोई भी वीमारी रुद्र को दवोच' नहीं पाई। रुद्र सभी वीमारियोँ 
को आड में रखकर अम्लान सता रहा। 

अभी जखबार मेँ तिखा जा रहा है रुद्र सत्तर के दशक का सर्व प्रमुख कवि 
धा । स्वेच्छाचार विरोधी आंदोलन मेँ रुद्र को भूमिका यह थी कि उसने सुलह नहीं 
की! राष्ट्रीय कविता परिपद ओर सम्मिलित सांस्कृतिक समूह का वह प्रतिष्ठाता 
सदस्य था) हौ सचमुच था, रद्र वहुत-कुछ धा। सद्र की कवितार्णँ सुनकर तोग 
तालिर्वो वजाते है, अग्रज कविगण वाउवाही देते है, लेकिन किसी ने खवर नदीं 
ली-इस दाका शहर मेँ रुद्र के अर्थ ‡पार्जन का कोई जरिया नहीं था। कोई काम 
नहीं मिला रुद्र को। सुद्र अखवार के दपतरो मेँ काम की तलाश मेँ भटकता रहा, 
किसी ने उसे काम नहीं दिया। इस. शहर के एक समृद्ध कवि ने चित्रनाट्य लिखवाने ` 
का रद्र को आश्वासन दिया था, लेकिन अंत में उसने उते धो ही दिया । जीविका 
के तिए उसे टाका से वाहर जाना पडता"था ] सद्र की इस अनुपस्थिति का फायदा 
उठाकर कविता परिपद से सास्कृतिक समूह से उन लोगों ने उसे करीव-करीव भगा 
ही दिया था। उस दिन भी कविता परिपद की तलवी सभा बुलाने के लिए स्द्रने 
घर-घर जाकर लोगे से अनुरोध किया थ। लेकिन किसी ने उसके अनुरोध पर्‌ ध्यान 
नहीं दिया हर तरफ़ सवके सव लोग व्यस्त ये, सिर्फ रुद्र ही एक अलग व्यक्ति था, 
सफ उसी के प्रास धी न्त्म होने वाती लंवी पुर्सत। कला-साहित्य के वहुत-ते 
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लोग याहत तर दद्र फो कोई एक काम दे घते यै। किन नद हिया श प्रदं 
व्यक्वशली युवक ने लोगो के धर-घ जाकर नियेदन क्षिया, तैशिनि भिद मैरे 
जगा सहर भी नही दिया1 तिप उसीम सादय मे एृहयोगर दिप था, छीतयेत- मे 
अपनी भेजु की वावी ओर्‌ र्ट को बैठने के तिए एक सुरी । एर गुदह-दोपटद, शम 
उछ एक ही शु्षी पर्‌ टा अपना जीवन काटता रहता। 

सद्र अपना काव्यसप्रह निकालने के तिर्‌ प्ते दौ महीन पे बहुल व्याल 
था यह सुनकर भैने उसे कर्द वार क्च था-संग्रह तो कर तोगोफामलेषे पाद 
भी निक्तता है। तुम त्रेप्ठ तिखो, चुरी हई चीन तिफो, एजनीतिक करित निष्ठ! 
सेकिन नटी, सुद्र की यह एक ही बरद धी फिफि यह काव्य-रम्र' निकातेगो । च, 
ए्दर त्तर के दशक का श्रेष्ठ कवि है। उसके कविता-प॑च के करेय मे काष्ट अण 
फपिता पाठ है। तेकिन उसने अपनी किसी कविता फा टीक ए वितरण नही पाया, 
कोई यत्य भी नदी मिती। मुञ्रते कय भी धा, तुम विप्राशा घरे एक दार 
कये मैने कहाथा। स्दने एक दिन पपन प्रकाशक कौ दावत शी दी) ए-फि, 
हंषी-मजाक्‌ फे याद सद्र मे अपना विनीत प्रस्ताव गपा था, फाव्य समग्र प्रकटित 
कटने का। कोगरज-कलम ते हिसाव काके यह भी यता-जता दिया सि प्रमश्से पे 
आर्थिक क्षति गही ह्मी । प्रकाशक तव भी मीन रहम) पै यानत ट, यह अपिमानी 
फवि, जिते कदी से कोई सयोग नही मिता, भीतर-ही-भीतर उर दमत प्ितना 
चूटचूर हज था। क्या रद्र अपनी उत्ततीव्रश्च्छाफौ पूर्यतादेने फेतिषएमर 
गया? 

अतीम से रुद्र के अस्वस्य होने की पवर सुनक मे चेती पैलितीफेदोरौ 
इकतीस न॑वर केविन मे दद्र को देएने गई। फोर पास वीम नदी धी,सौमेतीत 
प्यति जिस वीमार फे शिकार हेते £, वही। यानी अमाशय मेँ एतै के अपोतपते 
हुआ धाव। इद्र के यहुत नजदीक वैठकर्‌, उदके यानोँ मे ठंगतियौ पतती ष ने 
कहा था, “यादा मत सोयो” तुम बहुत जल्दी अच्छे पते जाजोगे ¢ यह गुनरर रद 
मै कडा था-“पता नही, यही पात्रा शयद अतिम ते" चै मुस्ुरई ी1४ैतवभी 
हती थी, जय इक्कीस घून मरै सुयह कैरेलिन राइट ने पुप्रे फैन पर कह गि 
फिरने उते सूवनादीहैकिषटटयतयसातो ने कैरेतिन ते साफ़ कष टिया 
धा-कैेलिन, जिएने भी तुमे कहा है गृतत कह है। सद्र की दीम मर यने 
वाती वीमा१ मही £। पै उपे उरी दिन तो देखफर ड है 1" फिर भी प्त्रे रेठर् 
तुत्त श्वेती फैमिली पे मई, दो सौ इक्तरीब नम्बर वेड पाती धा। मुखगे फला गया , 
रोगी स्वस्य प्तक पिए त पर चता गया। ध तौर भवे स्वदय य्श्िफे देने 
केततिएुजाकरभैने पयार परदेतोगोकीभीड् है) तोरन यी मष्क के दीय 
ग्द ओप यद करके पद्म है! उसका सारा शीर परेद कटे ठेर हवेषु पे 
देदा-अपने उस सरह वर्प ण उग्र ते पचाने हए उरे यात, अथ धर. उमर 
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हर ओर दु का गहर दाग । मेरे इस इतने जने-पहयाने व्यक्ति को, सवके इतने 
जाने-माने कवि को अव ओर कोई सद्र कहकर नहीं पुकार रहा था, सभी उसे 
शाश कह रहं थे लाश को उगओ, लाशं को उताये। 

सारी वीमारियों को पीछे छोडकर रुद्र अपने वदृते रक्तचाप कौ जो उसके 
हृदयपिंड पर आधात करने के लिए क्रमशः वेगवान हौ रहा था, नहीं रोक पाया । 
फिर भी यह मेरे लिए विल्कुल अविश्सनीय है कि कमाल, निशात, जाफ़र्‌ इितियार, 
असग्र, शमीम, सलाउदीन, रजा सभी रहेगे-सिर्फ रुद्र ही नहीं रहेगा । प्रति वर्ष 
राष्ट्रीय कविता उत्सव होगा, उसमें रुद्र नहीं होगा! इक्कीस का मेला होगा, जमकर 
अष्ेवाजी होगी, सुद्र नहीं होगा । क्या यह आश्चर्य की वात महीं कि र्द अव ओर 
शाहवाग मेँ नहीं आयेगा, ¶त्यादि' मेँ नहीं, रामपुरा मे नहीं । रुद्र॒ अवश्य अयेगा, 
अचानक एक दिन लौट अयेगा । टी. एस. सी. मे खड़ा होकर चांय पियेगा, लादव्रेरी 
के मैदान मेँ वैठकर अड्ेवाजी करेगा। शाम को असीम दा के प्रेस में आकर सवको . 
अवाक्‌ करके सुद्र कहेगा, मँ तो घर गया था, अभी-अभी तौरा हू स्द्रफिरभीलीर 
आए एक साल, दो साल, पच साल, दस साल वाद टी सही, रद्र लौट आए] र्द 
अपनी अस्वस्था की तरह मृत्यु को भी लोधकर लीट आए। कथे मे काला वैग िए 
रुद्र मंच की तरफ वटे, सम्मिलित मनुष्य की तरफ । कवियों की घोर अहिवाजी में 
रुद्र अपनी मृत्यु को आड रखकर जोर से अद्वाहास कर उठे। 
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भ समाज कं एक विशेष व्यक्ति की वोत कर री हू। एेसे व्यक्ति घर-परिवार, 
कारोवार, इस जन्म ओर उस जन्म आदि किसी भी मामले मे अतृप्त नहीं । वे सुवह 
नाश्ता करके दफ्तर जाते है, एक टेबल पर वीवी-वच्यों के साथ वैठकर दोपहर का 
खाना खाते है! ओर वीच-वीच मे शाम को रिशतेदारो-दोस्तोँ के घर धूमने-फिरने भी 
क । एसे सन्जन महोदय अपने अतीत ओर भविष्य के वारे मेँ रत्ती भर नहीं 
चते। 

इस वीच इस सज्जन के साय एक दुर्घटना घट गई] दुर्घटना पहली वार असर 

की नमाज्‌ खलम होने को थी, तव घटी) उन्होने जायनामा पर वैठकर “अस्सलाम 
, वालेकुल वा रहमत उल्लाह" कहकर्‌ ज्यों ही दाहिनी तरफ़ गर्दन घुमाई, तथी उनकी 
नजर अकेली खड़ी जरीना पर पड़ी -पन््रह वर्ष की सीधी-सादी किशोरी, घर का 
कामकाज करके शाम को वरामदे की रेलिंग सै सटकर्‌ योड़ा-सा आराम कर रही थी। 
महोदय की आंख जर गर्दन दाहिनी तरफ ही पड़ी रही, वायीं ओर को फिर लोटी ही 
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नदी, मोनानात' भी एत नद टुय। 

इफ दाद से घर के अन्य सदस्य त चेरी. ये जरीना खे देए क्रते, रेमे 
गते जौर उनके शीर की जाग मे खषभपै द्दरेन चिस देता। दे एन्वन अरग 
अदम्य इच्छा को दिन-द-दिन कृद्‌ के दम कौरिश ते रहे! पद मे गुदर, पिष 
परली, फिर भी उना मन दिनि भके दङ्े पठने अर दसमनभीषटेषटदरद 
रिका र्ता । स्च मन सेक कौई भी अनुशतन मानै कौ हैदर नषा) 

एक दिन उनकी दुर्दमनीय इच्छा का रिस्प्रेट कुछ इछ तष चे एुमा ~उ धिनि 
धी दुपहरिया गे एर के षी सदस्य अपने-अपने टामसे शरण दे ओरछनदने 
प्ष्तैषीवे मदशयपरतौर रवे! षरे िर्हषएक दी प्रणी दी चरता! 
उन्दने षतो जीताके हायमे हौ च्प्ये काजैट धता दिया छै बोरे, सि 
कौ पता न चलना चाहिए । उनके देह के अदर मानौ एक एप दुर्र एद दा। 

दुर्घटना तो दसी है अगद, शते ए से टैक नदी रटा जा सस्ता ए 
दिन सभी फो पता चल गया दीवी रदी, यव्ये रेये। पद्नेरी रुदह-ययम नटते 
ग्हे। तैकरिन वे सन्जन उस एक अतग स्वाद फे अर्यया से उन्यत्त तै एठे। 
उन्दनि जरीना सष ते निस्त देम के तिर्यय का कई दिप्त म्दा। 

फिर एक दिन रिशतैदार अय, वुयुर्गं जाये । वैटक पे वैटकर शके छद एत. 
मेशविए हुा। अद्िरकार फला दह तिया गदा~यह तो जात-मान ते यैगी 
यातत विल्कुल नही है, कुछ भौ हे, पुस्प दी है। पुरुप फर तहतरह कं शैरुमैन 
की घूर है। वाहर से इतना धके. यर तरकर अगर त्रियते कद्र ष्टरत 
ैसी एक-दो घटना मँ शमित प तेता तो इए कोई ष्व दड्ा पटड नतद 
गयार्जर इते नीतरि-नियम तै दाह दी कैते कह सकने षै, पित्र दुगनमेदीदो 
दसदस दसियो स्ने भोगने की दात कदी प्ईहै। 

आधिकार एैसता यहं तिया गया फि चूकि अन्त ताता ने काद, ुष् एदि 
इस यात की आका हो कि यतीम तद्भय के एति सुयिचार बै ग्य परनैतौ 
उनम जौ तुष्टे अच्छी ती उषे शी कर तेगे-ये-तीन मा चा अद, द 
आशंका ह कि सुविचार नही कर पाओवै कतै एक को जर अयते अदिस दवरकी 
दाही, फौ (दूत निखा : 8 अयात : 1 चु) ॐ च्विदो मे दुमद अथिर णै 
दासी के अलावा दाक सभी युहि तुष्टे विप निविदि दोय! वुष्छो तिमः 
अल्लाह का वियान है” (सूरा निघा : 24 अयत : 5 ष्टु) 

यानी यड दात जिर है मिद निदि नद ६1'द्‌त उटनाब, अपठ : 27 
मे,तिठा हुमा ह, “तरे निए सेई सौ शय बद, अर कुर पन के यरते 
ट्री सत्री का ग्रहण धी धैय नदी, दयति उनी युवती ध करी £) 
तेकिन तुमरे अधिकार समै दरि छे लिए रह पपन (वियमः) परयैनद नही 

अयनी पली अयदा उिसार की दियो फे अलाया याश श्रे फे यौ 
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वदना से नीला पड़ गया था-उसी मनुष्य न उस वृत वलात्कारिता की तरफ़ उसी 
पुरानी दृष्टि से देखा, वही पुरानी ठगती उटयी। हाय रे मूर्खं वंगाली ! हाय रे, 
अभागे, दुश्वसि्ि, दुर्गत वंगाज्ली ! | | 

जितस देश मे एसा एफ मुव्ति-युद्ध हुआ, भिस मुक्ति-युदध में खुले आम नर-संहर 
हभ, खुले आम वलाल्मर हुआ--उस देश म चलात्तार की क्यों कोई संज्ञा नहीं हो 
रही ? उस देश में बलात्कार को बूट या कुदे के अत्याचार की तरह एक तरह का 
अत्याचार क्यो नही समञ्या जाता ? क्यों बलात्कार की शिकार स्त्रियों के जिए 
सामाजिक स्वीकूति का अभाव होता है ? क्यो बलात्कार को ओर दस अत्याचारौ की 
तरह समाज द्वारां ग्रहण नहीं किया जाता ? 

मुक्ति-युद्ध यदि हमारे अंदर एक नयी चेतना. को जन्म नहीं दे सका, तो क्यादे 
सका ! जिसके लिए हम तोग विजय दिवसः का उत्सव मनाते है, स्वततत्रता दिवस 
के आनेद मेँ रोशनी की सजावट पर ञूग उठते ह) चेतना के अंदर एक गहर 
अथकार रखकर यह आलोक-सन्जा हमें क्या जुरा भी आलोकित कर सकती ठै ? 

एक युद्ध ही, युद्ध की सारी क्षति को मान लेने का साहस ओर शविति जुटा 
सकता टे! एक युद्ध टी युद्ध की सारी दरारों पर विजय प्राप्त करके विजय का 
संडा फहरा सकता हे । ठम लोगों ने ्ंडा जरूर फहराया है, हम लोगों ने देश से एक 
फालत्‌ इमेते को अवश्य दूर किया दै, लेकिन समाज कं नष्ट ओर गंदे संस्कारों को 
टूर नदीं कर पाये-जो संस्कार इकहत्तर मे उव्ीडित किसी तरुणी को क्षमा नहीं कर 
पाये, ओर अव वीस वर्षं के वाद भी क्षमा करने की धृष्टता नीं कर पाये। 

ओर एक मुक्ति-युद्ध का इन्तजार करना होगा-फिर इन्तजार करना. होगा 
देशव्यापी चरम तांडव का-फिर हमें इन्तज़ार करना होगा अनगिनत मतो का! ओर 
कितनी मौते, कितनी आग, कितने वलात्कार इस देश मेँ होने पर बलात्कार की 
शिकार स्तर्यो समाज के कठघरे मेँ सिर उखाकर खड़ी हो पार्येमी ओर धृणा से 
उच्चारित कर पायैमी-असभ्य पुरुषो के नाम ! एक युद्ध से हम तोग मन ओर 
मानसिकता मेँ परिवर्तेन नहीं कर पाए, एक युद्ध से हम लोग सत्य ओर सुंदर की 
तरफ जने का थोडा-सा भी दुस्साहस नहीं जुटा पाये) इस देश मे ओर किन्तन युद्धो 
की जरू है 7 ओर फितनी मोतो की जृखरत है ? 

एक वर्ष चीतने कं वाद हर वर्षं इस देश मेँ विजय का उत्सव होता रै) खुशी से 
पूरा देश नाच उठता है-दुःसह, दुःशासन से क्लिष्ट तृतीय विश्व का एक हतूभागा 
देश दिसम्बर की सोलह तारी कौ सरद मे कौपती सुबह मेँ खुले वरामदे मेँ खड़ी मै 
नगर का उत्सव देखती दूँ ओर मेरे सारे शरीर पर एक ठंडा सोपरेग जाता है। आंख 
वेद कटे ही शरीर पर योर्चि फी रोशनी महसुस करती हू।वेमेरीरग्रको नाप रहै 
हे। नगर कं इस अश्लील उत्सव के प्रति घृणा से मेरी ओंखो को फाडती हुई अश्रु 
रा निकल रही है। कौन है, जो मेर ओर मेरी तरह अनगिनत स्नियो का रुदन 
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रके 7 £ कोई कानून ओर संस्कार इव देश मे ? मुक्तिद मे क तोयो थै 
कू दिया, सेकिमिप्री को क्या दिया 7 ९. ४ 


9 


1. इस देश के एक तोकप्रिय कवि शत ही मे एक पुत्र एतान फे पिता धने १। 
उनकौ पहले से ही तीन कन्यां है। तीन कन्याओ मे कोर भी अंपी नही, दही नती, 
गश्च नदी। उनके मस्ति्क भे कोई पिद्ति नही। भी स्वय एद १, एषी , 
रेहतमंद है। सभी प्रर मेषा ते दीप्तिमान ह। तो फिर एक ओर संतान क भृरूरत 
म्यो है ? दरअसत, यह कर्‌ संतान की जषएत नही, यह जरूरत पुरंतानणीहै) 
प्रसिद्ध साहित्यकार, जिन्हे लोग आदर्श मानतै , जिनके जीयन-भाचरण फा सोय 
अनुकरण कमते , उनका यह पुत्रपिपासु पि भनुप्य को घे अर फुण भते दे, 
सती भर श्रद्धा या सम्मान भी नही देगा, इस परामते मे तै रिश्वत ह! 

सुना है, पुत्र की लालसा उन्हे शह जता फे मजार तक सीव ते १ई। छि 
पर यैपी पढै मारे यिद्धानमनस्क साहित्यकार ने मकार पर यदे हकर हजरत शट 
जलाल से पुत्र की दुआ फी है। ओर फिर कई तह के गंश-तावीन, दुजा कताम, 
भजृा-वियारतं कएने के दाद हुए येटे के जन्म ने उनके पितृत्य कौ मजवूत फिया ६ै। 
साव ही उनका पुरुप जन्म भी (सार्य हुआ। 

क्या सीघा है उनके अनगिनत पाठकों ओर उनके असंप्य गुणमुग्यं अनुगामि 
मै? यही नकि तीन कन्याएं प्यप्ति नदी, एक पुत्र संतान कं स्प मे पूर्ण ६ै। जीर, 
एक पृत्र के जनम से पते संतान का उत्पादनं यद काना अनुपितत है। सीणा है, तम 
ओरमनसेपूर्णष्ने प्रधी स्त्री का एयुल नही फटता। इरीतिए तिने मे 
यद्ी-यट़ी नीति-कथा सहज है, सेकिन स्वाय ओर दर्ताय मै यह नीति-पर्वा समय 
नक। 

शस वात को स्ती प्तबै श्यादां जानती ह फि उसका जन्म अनाकाकषित $. 
एकरौ त्को के वाद अगर बेयी का जन्म हुआ तो शायद उस कन्या-जन्न मे कोई 
षष्ट महीं ्ेता। तैकिन कन्या कधी एकत अर सूर्म स्प से किसी दम्पति दी 
मूग नदी होती । हमार प्रिद साहित्यकार भी दूसरे दस तगो की तरह देरे के लिए 
प्रत्याशी थे! तभी उनके मन अर मेपा का स्तर कुखंस्काराच्छन्न. मूर्प मनुप्य के स्तर 
कमे पार करके थोद्र-ता भी छर नही उदा। 

2. स्त्रीक एति पृणा, जिखफे प्रवचन का मुख्य स्वादिष्ट पिप है. स्री के 
प्रति असम्मान एषं अश्तीत अपान करना जिसके स्वपाव फे अस्यि-मन्जा मे है, 
वष स्वरी विपेपी पुठ्य ही भनारीवाद ग्॑य' तिने का कृतित्व अर्जित करने मे अग्रती 
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है । रू्ित्र वहुत सुस्वादु वस्तु है। स्त्री को ओछा (छोय) करके प्रवचन रचने का 
कृतित्व जिस व्यक्ति ने एक वार अर्जित कर लिया टै, वही व्यवितत स््रीवाद ग्रंय की 
रचना करने का कृतित्व अर्जितं कर सकता टै} इस चरम अंतरविरोभी आचरण मेँ 
तिल्य" ही एकमात्र उपलब्धि है। जो उपलव्यि अलग-अलग रूप मै ये पुरुष अर्जित 
करना चाहते है! स्री के गाल पर एक वार चपत लगाकर वे खुशी से तालियां 
वजाते &ै, तौ एक वार चुम्बनं लेकर उल्लास से नृत्य करते है । कुल मिलाकर वे स्त्री 
से खेलते ै। वे स्त्री को जव इच्छा तोडते टै, ओर जैसी इच्छ गदते है। ख्रीको 
तेकर यह मजेदार खेल खेलने का कृतित्व अवश्य ही पुरुष के लिए सम्मान टोकर 
ताता ै। 

इसके अलावा व्यवसाय भी हो रहा है! इस देश मेँ स्त्री कौ लेकर कारोवार 
करने के लिए किती मेधा या पूजी की ज॒सूरत नहीं पडती, लेकिन फल लाभदायक 
ही दता £ै। स्त्री का कारोवार कस्ते हुए आज तक किसी का नुकसान नदीं हज, 
वल्कि अर्थ, यश, घ्याति, सफलता, सव कछ मिला है! 

संभवतः इन स्त्री-विदेपी भषाविदों का भी जीवन समृद्ध होगा । 

8. ुस देश के एक ओर प्रसिद्ध कवि के वारे मेँ जानती हू-कवि उस वक्त 
दूसरी शादी की तैयारी कर रद थे! पहली पली को वे तलाकुनामा लिख देने के लिए 
रोज दवाव डालटे रटे । कवि अपनी पली से तलाक्‌ हासिल करना चाह रटे थे! इससे 
देन-मेषठर के रुपये के क्षमेते से मुक्ति मिलती । 

इस प्रस्ताव से पली के राजी न होने पर कवि ने अपनी वीवी सै कहा, “भै 
चारों तरफ तुम्हरे दुश्चरित्र होने की वात एता दगा। तुम अव भी राजी हो जाओ, 
वरना हम चारों तरफ़ कटेगे, तुम एक र्डी हो" 

स््रीका चिन्नि एकं एसी विचित्र वस्तु है कि "शारीरिक संपर्क" टी उसके चरित्र 
के अच्छा-वुरा होने का मानदंड टै। लोक-वितरण के लिए स्त्री-चरित्र का हनन 
जितना उपयोगी है, उतना ओर कुछ नहीं । 

उस कवि ने अंततः दूसरी शादी की । पहली पली को उन्होने चरित्र-दोप का डर 
दिखाया था ताकि इस इर से स्त्री उनके सारे प्रस्ताव मान तै! चरित्र तो संभाल कर 
रखने की चीर है। छवासकर ओरतों के लिए। इस मूल्यवान वस्तु को सैभालकर 
रखने पर्‌ स्त्री के लिए जौर कुछ नही वचता। स्री के लिए .यष्ी एकमात्र संपदा 
है-इस संपति के ठाय से निकल जाने पर उसका समाज मेँ जिंदा रहना शोभा नी 
देता) "सतीत्व! ही स्त्री के चरित्र को जिंदा रखता है। पहते तीदाह' करके सी के 
सतीत्व की र्षा की जाती थी। आजकल सतीदाह का नियम नहीं है, लेकिन परिवार 
के पुरुप पटरेदार स्त्री के सतीत्व की रक्षा करते है! वे टी अपनी जरूरत के 
मुतायिक स्त्री को कभी सती" कभी असती" चनाते है। यह यनाना इतना सहज रै 
किं हमारे ्यातिमान कवि ने अपनी दूसरी शादी की जुरूरत कँ तहत पहली वीवी 
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को "असती" वना दिया था। इते किती कौ शर्म नही आर्त, दुपिणं नदी यती 
संकोय नक हेता। टे यह कितमा दी यद्य कवि या चित्रवाद व्यो नपे, यढ 
कितना ही यह कलाकार या कारोवार व्योनष्षे। 

4. हमार युद्धिजीवीगण अपनी युद्धि की चर्व के सायन दुछठ मने खी चर्व, 
कुठ नाक की वर्वा यनाये रखकर जीवनयापन मे स्वापायिस्ता तात ४ इरे देश 
की भोती जनता की कृतारोँ मे भी षडा हुजा जा सर्ता षै जर उनये एफारार पने 
फ़ दावा कल मँ एक तरह का गौरव धी प्राप्त हेता है। हमार युद्िजीवी इख गौरथ 
ते णुद को वंचित कने के तिएं हरएगिज्‌ राजी नही। 
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कुमा" शब्द का अर्यं है अविवाहित नारी) दस से सोलह वर्प की कन्या कौ युमा 
कहा जाता है। दुपारी ना फे प्रति शमाज के सभी सतर के पुर्यो मे प्रयत 
आकर्पण होता है। पुरुपो का आकर्पण किसी भी तरह रने न पाए ओर ईश्द भी 
कमा के प्रति विशेष नरृ एवे -इमीलिए समाज के भते मानसर तोग" फुमा 
तदफियों फे सतीत्व की रक्षा के लिए तरह-तरह फे उपदेश यरताति रहते टै। श्रत 
फे पालन का नियम वनाया गया है! दिनदू धर्म मे यमाय! के लिए अतग-जतेग 
महीने मे अलग-अ्तग व्रत-नियम के पालन का इन्तजाम फिया गया है-वैशख में 
शिवजी का व्रत, शुण्य पुरर, दस पुतली, हरि फा घरण", पीयल पता गोयल" 
ओर पृथ्वी व्रत, कार्तिक महीने मेँ यम पुर ब्रत, अगहन महीने मे सतुती का प्रत, 
पौय महीने गै तुप-तुयती व्रत । इन व्रतो फे लिए तरह-तरह कं मनौ को उव्वए्ण 
फए्ना पड़ता है1 हर मंत्र फा मूल फयन है-एती होना, पति प्राप्ति, पुत्र-सतान, 
अच्छी रसोइया यनमा, सुहागिन अवस्या मे मृत्यु ओर सात भाग्यो की एक बहन 
तेना 1 शुण्य पुखर" (तालाय) मंन, पोर म जल तने का मंत्र है पुण्य पोर 
पुष्प माला/कौन पूरे रे दोपहर येता 2/मै रती तीलावती/तात भादयों फौ पहन 
भाग्यवती इते पूणने पर क्या होता  िर्पन को घने मिलता है/पली परावित 
पतमान होती है पति फी प्या होती हैषपुत्र को देकर पति की गोद मे८मरण प्त 
गाज में" दस पुतती द्रत" लहृकियों को पौव वर्य फी प्रते दी कना प्ट्रता 
६। दए प्रत का मनर है-“अवकी मृरकर मनुष्य वती, राम जैसा पति पारडषी^अवकी 
मरकर मनुष्य वरग, शै सीमा यैसी य्ूरी^अदकी मरकः मनुष्य यर्वूमी, दशग्य यैसा 
शुमुर पामी/अवकी मरकर मनुष्य यनी, कौरत्या जैसी साह पामी'८अवकी 
माकर मतुष्य यणी, कुती-सी पुत्रवती यी. /अवफी मरकर मनुष्य वतू 
्रौपदी-सी रसोइया यणी ^अवकी मरकर मनुष्य यर्वूषी, पृथ्पी जैसी भार दमी । 
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कोई भी व्रत या मंत्र स््ी का बनाया हुआ नीं हे। इते पुरुष ने ही वनाया है। 
इन व्रतो का उदेश्य स्त्री को पति, पुत्र, परिवार मे निमग्न रखना है } ताकि स्त्री कभी 
यह अयुमव न कर पाये कि वह भी मनुष्य है। पति, पुत्र परिवार से वाहर दूसरे 
कामों में निपुणता दिखाने का अधिकार उसको भी तो है। वह भी अश्वारोही हो 
सकती टै, वह भी संग्राम मे विजयी हो सकती है। 
वह भी वैज्ञानिक, यिकित्सक, षक, श्रमिक, पित्रकार्‌, कवि ओर राष्ट्रपति बन 
सकती है। ५ 
हरि के चरण त्रत मेँ उच्चारण करना पड़ता है-“कौन युवती पूजती पैर/वह 
युवती क्या चाहती है ?/राजेश्वर पति चाहती है८/दरवार से जुड़ा बेट चाहतीगोशाला 
मँ गाय, खेत मेँ धान/वर्ष-वर्ष मेँ पुत्र पाती नहीं देखती, पति-पुत्र का मरण,नर्ही 
देखती, बंधु-वांधव का मरण/होगा पुत्र, मेगा न्ी८ओँख से ओंसू गिरेगा नर्हीदेकर 
पुत्र, पति की गोद मेँ^मृत्यु आए/कंठ भर गंगाजल में †" । 
पीपल पत्ता मंत्र पढ़ना होता है-“पका पत्ता सिर पर रखने से, पके वालों मेँ 
सिन्दूर पहनकर/कच्वा पत्ता सिर पर रखने से, कांचन मूर्ति होता है । कोमल पत्ता 
सिर पर रखने से, नवकुमार गोद में आता है ।" 
सजुती व्रत, म॑ है-“खाट पलंग, रजाई दोलंग (एक सूल) गिर्दे (गोल तकिया 
आसपास “खूप यौवन से, सदा सुखी, पति प्यार करता८पास-पड़ोसी प्रतिवेशी, मघु वर्ष ` 
भर मह में८जन्म सुहागिन पुत्रवती, जन्म कटता सुख में ।" 
मुख्यतः एक ही मंत्र घूम-फिर कर साल भर उच्चारित होता रहता है! मंत्र में 
जो उच्चारित होता है, परिवार-समाज मेँ भी वही एक वात उच्चारित होती है । उससे 
अलग कू न्ह । कुमारियोँ के लिए आज से हजार वर्षं पहते जो ब्रत-साधना का 
नियम था, वही नियम थोड़ा-सा इधर-उधर करके अव भी प्रचलित है। आजकल 
वहुत-से लोग ब्रत पालन नहीं करते । तेकिन व्रत के इन मंत्रों का सुर मस्तिष्क कै 
कोप-कोष मेँ, रक्त के प्रत्येक कण मँ गोपनीय खूप से वजता टै। इससे किसी कौ 
मुक्ति नहीं । प्रत्येक लड़की के भीतर शेशव से ही पति पुत्र, परिवार का स्वप्न रौपा 
जाता है। यह स्वप्न वृक्ष वननकर स्री को कई खंडों मे खंडित करता है । पुरुष के 
ओरस से पुरुष को जन्म देना ही स्त्री-जन्म की सार्थकता है। स्त्री का अपना कोई 
अस्तित्व नर्ही, मानो स्त्री का जन्म ही हुआ है पुरुष कौ अपनी सेवा ओर मोग से 
तृप्त कर, अपनी वच्वेदानी में पररुप-संतान कौ धारण कर पुरुष का वंश विस्तार 
करने के लिए । 
किसी भी ब्रत मेँ पुत्री-संतान की आक्षा नहीं है। किसी भीव्रतमें पति के 
अलावा, पति को तृप्त कटे के अलावा ओर कोई स्वप्न नहीं हे । ओर, अव धी नदीं 
है, जयकि स्त्री कुमारी व्रत का अव पालन नही करती, जव स्त्री किताव-कोपी लेकर . 
स्कल जाती दै. कलिज जाती दै, दप्तर जौर अदालत मे नौकरी करने जाती है। अव 
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# वह रघ्वी वृते कफे जदरस्ी पूमरद £, उन सन्त दंयु वनी 
॥ 

क्यो है यह आर्ते ? अकस्य द इष कारन दै द्धि ति डटि ऊर गुण्‌ 
तै मनुष्य व्रा हा £, वह स्वष्य नर) वमे दयप्र र ख षत भिता 
मकान वना सकते है तेकिन वह रिदेमा सदी । ध्न तोय ए यध पणा यषः 
वातत दष्ट स्य से कोई नदी जनता किस्वी थी मदुच्यष। चयी षे सव्य शौ 
मातृत्वं से वद्य उसका व्यक्तित्व है। नारीठव खैर मून वय यौ व्यादरय प्रयत्रित 
ै, वह पुय के स्वर्यं के तिए पुख्य दए बयादा गया एक श्रिटनि ४1 

क्ती .्यने श६.द्‌.दव्ेदानी धारन करती ४, ददित बध्यैदानी की सवता 
पारण जत करती येव मे खंवात पारय कने ऊर र करै की सवोविता यी 
कोने है। स्ी-कं ति क जता ४, "टू मे सी की ठार्दक्ता है" एरी भी 
व हि एक रूठको स्त्री र्विद्ी मर अये दर पात कर पीती ४1 
यच्ैदनि सौ को ¢ [दसतिप सती दी निय तैली छि र्मे पट गु पारण कोणी 
पा नदीरप्णकेयरी मे बव्या धारय कते दी विधन प्रकार फ श पृ 
मे सगा रखी £ यैदे-वियए (पति दु खम के उत्नावा वी मौ नही षन स्तै 
यद (्शरढा या कानि कन्या ठे नदी चलता, श्ीतिए पुम की स्त स ४ 
मादृत् (वकि मातृत्व स्र जन्य द छर्यक्ता ४, शतीतिए ली जनम २ ९९ 
कला हेम)। श्त रमै द अर्द दह है कि कोठ बि्गी है. रष स र 
शव्णा-ऊनिच्छा जैसा कोर अधिकार नर्द देता। क ॥ 

त्य कीद्रतक्यामे स्त्रं पुत्रको पतिकोगीरभे चर, 
इक ६ै। पति अर्त्‌ प्र परली द्ये उत्र ठे दुगुना, तीन दु २०, ~ 
छैव धा (विख द्रत यै द्रत खाद दनाई गई थी) ९२२ 
छेष मलय उदेश्य द उवप ये मना था। सपन डस 
सरी पुष्य के निर्‌ पै एक विया कर देना ब < < 
त्रिप कोष्टय शके अर ्र्पजिेया वहत्य 
भोग्य वाव द्दरक्टरयदटहूकिती की उस्न 
षी कम अववस्रण्णः अ पडती है। इरे उनसर 
उक्त्वा, इट एयक एवं दुसट ह~ < ` 


य 


विच्छति श्न रदी स्मा याती थी। इसन 


२ 
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अव भी स्त्री अकेली एक व्यक्ति के रूप मेँ प्रथक्‌ एक मनुष्य के रूप मेँ जन्म 
से मृत्यु तक जीवनयापन करने का अधिकार अर्जित नहीं कर पाई है। उसके जन्म 
से किसी के वंश की रक्षा नहीं होती। स्त्री-जन्म किसी उपार्जन का सोत्र नहीं| स्त्री 
सिर्फ़ पुरुष की लालसा का निवारण करेगी ओर उदे पुत्र-संतान का उपहार देगी । इन 
सारे अधे संस्कारों को उखाइकर स्त्री यदि अकेले मनुष्य के खूप मँ खड़ी नहीं होती 
तो संस्कारों का विस्तार ही होता रहेगा, विनाश नहीं! 
। 8 ॥ । 


